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सप्रंम समपित । 


श्री शिवचरण लाल जेन ग्रंथपाला का प्रथम ग्रंथ -रत्त 





स्वर्गीघ श्रीमान ला० शिवचरणलाल जो जैन रहेस 
जसदबत नगर ( इटाबा ) 


प्रस्ताकनाए 


“प्री शिवबचरणलाल जैन ग्रन्थमाला” के इस प्रथम प्रन्थ-रत्न वाराद्ग चरित्र 
को पाठकों के हाथों में देते हुये हमें हप है । हुप इललिये 4 कि इस प्रन्थ-प्रकाशन 
द्वारा जैन साहित्योद्धार-कांय में एक संस्धा का और पद्ापंण हो रद्ा हैं. । जैन 
साहित्य समिति? जसबन्तनगर, श्री शिवचरणलाल जैन ट्रस्ट के आधीन जैन 
साहित्योद्धार का पुनीत कार्य करन के लिये अग्रसर हई है, यह जान क्र किसे न 
हष होगा ? शासनदेव उसे सफल बनावें यहों भावना है। इस प्रन्थमाला द्वारा 
उस मद्दान्‌ आत्मा का पबित्र स्मृति सदेव सजीव रहेगी जिन्होंने अपना 'सवंस्ब! 
ज्ञान-प्रसार के लिये ही अपण कर दिया था। उन्हीं की सम्रुदार-त्याग-बृत्ति का 
शुभ परिणाम-- 


अर शिवचरणलाल जैन ट्रस्ट 


का अस्तित्व है | श्रीमान्‌ दानबीर ला०शिवचरणलालजी बुढ़ेनवाल दिगम्वर 
जैन समाज के नर-रत्न थे । ज़िता इटाबा के जसवन्तनगर नामक स्थान में उनका 
जन्म श्रावण शुक्ता ८ स० १६५० को हुआ था | उनके पिता श्री ला० भजनलानजी 
मोद, एफ सफन्त व्यापारां और य*ग्य जवींरार थे | सं० १९०७ में उन्होंने जिनेन्द्र 
भगव'न की विशेष पूजा कराके रथयात्रा निकलवाई । उसी समय अनायास 
साम्रायिक फरने हुये उनका स्वर्गवास हो गया। श्री शिवचर णलाज़जी का पालन- 
पोपण और शिक्षादीक्ष" उनकी चतुर भाताजी एबं चाचा श्री मगनीगमजी के 
संरक्षण में योग्य रात से सम्पन्न हुआ | श्री शिवचरणलालजी ने उस समय के 
घनिक वर्ग के बाकी की तरह हिन्दो-उद्‌ का पयाप्त ज्ञान संचय किया था. परन्तु 
अपनी ज्ञानपिपासा को शमन करने के लिये उन्होंने स्वत: ही अंग्रेजी मापा का 
भी व्यकद्दारक बोध प्राप्त कर लिया था | घम शाज्षों का स्वाध्याय सनन्‍्त-महात्माओं 
की संगति और तीथंयात्रा करने मे उनको बड़ा रस आता था । यद्यपि उनके दा 
विवाद हुये, परन्तु विधि का रोष उनके प्रति घटा नहीं-श्रा शिवचरगालाल जी के 
कोई सन्‍्तान नहीं हुईं | कम सिद्धान्त के मम ज्ञ होने के कारण उन्होंने इसका खेद 
नहीं माना । बह महान्‌ थे-उनका दृष्टिकोण विशाल था। उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि अपनी सम्पत्ति जैन सिद्धान्त भ्न्‍्थों के उद्धार और जैन समाज के तंत्र 
बुद्धि असमर्थ बालक-बालिकाओं के मध्य ज्ञान-प्रचार करने के कार्य में व्यय करूंगा | 
तदनुसार उन्होंने ता० ९-११-१ ३६ ०ो एक वसीयतनामा लिख कर अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति उपरोक्त धम कार्यों के हेतु दान करदी; जिसके अनुसार 'श्री शिवचरणलाल 
जैन ट्रस्ट! स्थापित किया गया और उसके द्वारा उपयेक्त दोनों घर कार्य सम्पन्न 


र्‌ प्रस्तावना | 


किये जा रहे हैं । लालाजी का निधन ता० ८ दिसम्बर १९३५ को असमय में ही 
हुआ था । जैन समाज में दी बद्द सम्माननीय दृष्टि से देखे जाते दों, यद्द बात नहों, 
बल्कि वह राज्यमान्य और लोक हितैषो श्रीमान्‌ थे। उनके निधन पर भा० दि० जैन 
परिषद्‌, घी म्चेन्ट एसोसियेशन आदि संस्थाओं ने शोक प्रैगट किया था । उनका 
विशद्‌ जीवन चरित्र 'ट्रस्ट' को रिपोट मभवा कर पाठकगण पढ़ें । 

उपयुक्त ट्रस्ट की छत्रद्याया में ही “जैन साहित्य समिति” (वजश्यंव 
[गं४९७:६४४प7७ 5000०0%५ ) नामक संस्था की स्थापना की गई है, जिसके सात 
सदस्य हैं. और जिसके द्वारा 'श्री शिवचरणलाल जैन प्रन्थमाला'-“जैन डपद्दार- 
सीरीज! ( 3०४७ ७70 59765 ) ओर 'जैन रिसच सीराज्ञ' का प्रकाशन करना 
निश्चित है । प्रन्थमात्ना में समत-सदस्यों को सम्मातपृ्क श्री हरिषिय॒कृत  बृददू 
कथाकोष” प्रकाशित किया जाना स्वीकृत द्वो चुका हैँ ओर उसका सम्पादून-का्य 
श्रीमान्‌ प्रो० डॉ० ५० एन? उपाध्याय कोल्द्वापुर कर रहे है. । किन्तु इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में आंधक विलम्ब देख कर हमने अन्य ट्रस्टिओं का परामश प्राप्त कर के 
दातार महोदय के सज्ञातीय कि कम्रलनयन द्वारा हिन्दी भ्राषा के छुन्दों में रचा 
हुआ “वाराज्ञ चरित्र! अकाशित करना उचित समझता | तद्सुसार यह मनन्‍थ प्रकांशत 
करके उपयुक्त प्रन्थमाज्ञा आरम्भ की गई है। आशा है, पाठकगण हमारे इस प्रयासको 
पसंद करेंगे और दातार के पुश्यकाय का आदशे एवं महत्व समझेंगे । “जैन 
सपद्दार सीरीज़” मे अंग्रेजी भाषा मे “भ० मद्दाबोीर के प्रवचन” प्रकाशित किये जा 
चुके हैं। 'रिसच संरीज' का आरम्भ भी“चुढ़े लबाज जैन इतिहास” से किया जायगा। 

समरूपादन 

प्रस्तुत भन्थ का हस जिस रूप में चाहते थे इस रूप में सम्पादित नहीं कर 
सके हैं । इसमें मुख्य कारण मूल प्रन्‍्थ को एक के सिवा और दूरी प्रति का न 
मिलना हैं | एक अन्य प्रति का पता हमे मेंनपुरी के लोदाई म द्रि के शाख्र भण्डार 
में चक्षा अवश्य; परन्तु प्रयत्न करने पर भो द्व्में बह प्राप्त नहीं हो सकी । इसलिए 
इठात्‌ हमें जसवन्तनगर के जैन मंदिर की एक प्रति पर से ही इस ग्रन्थ को 
सम्पादित करना पड़ा। यह प्रति बिल्कुल शुद्ध लिखो हुई नहीं थी। कद्दी पर अर्थ 
लुप्त था तो कहीं पर कोई पद द्वी छोड़ दिया गय। था । हमने यथाशक्ति इन त्रुटियों 
को दूर करने का प्रयत्न किया है; परन्तु फिर भी हम उसको पूणतः शुद्ध नहीं कर 
सके हैं | इस अनिवार्य त्रुटि के लिय हमें खेद है । साथ दी हमें इस बात का भरी 
दुख द्वे ॥ उसका प्रुद-संशांधन भा ठाक नहीं दा सका । प्रेस ने स्वतः द्वी प्रूफ - 
संशोधन का भार जल्द छापने के लिये अपने पर ले (ज्ञया था | फिर भी यह पंथ 
जिस आकार-प्रकार में प्रकट हो रहा है बह नितानत अखंतोषजनक नहीं हे । 
आवाल वृद्ध वनिता इस शाख का स्वाब्याय सुगमता-से कर सकें, इसीलिये इसे बड़े 


प्रस्तावना । ३ 


टाइप में छपाया गया है। शब्दों को भो प्रायः उसो रूप में लिखा गया है जैते वह 
मूल प्रति में थे।यद़ दम लि. चुके हैं कि मूल प्रैति जधबन्तनगर के दि० जैन 
शासत्र भण्डार से ली गई थी; निसके पत्रों का आकार १२॥|)८७ इंच है। उसमें कुल 
६७ पन्ना हैँ और पत्येक पत्र में ११ पंक्तियां हैं । अन्तिम प्रशस्ति से प्रगट हैं कि बह 
सम्बत्‌ १९६६ को लिखी गई थी ! 

अंथ की कथा | 


बाराह्न चरित्र” की प्रसिद्धि जैन कथा-साद्दित्य में काफो दै। डखको रचना 
प्राकृत-संस्क्रत-दिन्दी और कनड़ी भाषाओं में को गई है । इस चरित्र में दरिविश 
में उत्पन्न हुये काराक़् कुमार की जीवनो लिखी गई है । बह तोर्थक्षर अरिष्ट नेमि 
और नारायण कृष्ण के समकालीन थे । उनके पिता धम सेन ने उन्हें युवराज पद 
दिया । उनकी ब्रिमाता के लिये यह असह्य हुआ | अपने पुत्र सुषण को उन्दोंने 
उकसाया । सुषण ने सुबुद्धि मंत्री की सहायता से वाराज् कुमार के विरुद्ध षड़यंत्र 
रचा | झनती जादिर--जहूर में वाराक़् का हितू रहा, परन्तु बद्ध रहता इस ताक़ 
में था कि मौका पाकर उसे मार्ग में से कैले हटाऊं? उसने दो घोड़ों को खास 
तरह तैयार कराया और नुमाइश लगाक! वाराज्ञकुमार को उन्हें दिद्ाया | बाराज्न 
जिस घोड़े पर सवार हुझ्मा उते सब बातें उल्नटी सिखाई' थीं। इस लिए वाराज्ज 
के रोकने पर बद उल्टा उसे लिये भागा चल्ला गया। घोड़े ने बाराज्कुमार को एक 
गहन बन में जा पटका। वह वेचारे बन में अनेर घटनाओं का सामना करते हुये 
रुलते फिरे । एक दफा सागरबुद्धि बणिक को रक्षा उन्होंने भोल्तों के आक्रमण से 
की और उनके साथ पह ललितपुर आये | वहां वह 'कश्चिद्धूट” के नाम से एक 
विशेष काल तक बने रहे | ललितपुर के राज! पर जब किसी शत्रुने आक्रमण किया 
तो बाराह् ने उसे मार भगाया। वह वणिकों के नायक हो गए ! आखिर उनका 
व्यतित्व प्रग्ट द!गया और वद्द खुशो से अपने पितृ ग्रह को वापिस चले गये । 
खोये हुर <जकुमार को पाकर सब ही प्रसन्‍न हुए । उन्होंने पिठ राज्य का अपने 
भाई सुषेण को दे दिया और पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने अपने सुज-विक्रम से 
न॒तन राज्य की स्थापना की | इस नृतन--राज्य कों गाज़धानी आनतंपुर थीं,कंजदोँ 
रहकर वाराज्नकुमार अपनी रानियों के साथ खुब भोग भोगते और न्यायपूर्यक 
शाप्षन करते थे । एक दफा उन्दोंने तेल निवट जाने के कारण दीपक का बुझता 
देखकर जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव किया | बद्द बैरागी हुये और राज्य का 


कप्राचीनकाल में उत्तरीय गुजरात की राजधानी का नाम आनत्तपुर था। 
ग़ुज़रात का बतमान बड़नगर ( सिद्धपुर से दक्षिण- पूषे ७० सीज् ) नामक स्थान 
ही आनत्तपुर बताया जाता है । क्‍या वारांग को राजघानो यही थो ? 





ड्डे प्रत्तावनां | 


भार अपने पुत्र पर छोड़कर वह गणधघर वरदृत्त के पास जाकर मुनि द्वो गए । 
सुननि द्ौकर उन्होंने खूब तप तपा और परम मोक्ष सुख को थाया । अन्य जैन 
कथा शों के समादर इस कथा में भा मानवों के लिये उपयोगों शिक्षा दी गई है-- 
खास बात यह दर्शाई है कि मनुष्य अपने किये हुए अच्छे धुरे कर्मों का फल पाने 
से बच नहीं सकता, इस लिये उसे साहसी बनकर जीबन -युद्ध में अग्रसर होना 
चाहिये-यदि वद सद्‌ पुरुषार्थ करेगा तो बाह्य ऐउवर्य ही क्‍या, मोक्षपद्‌ भी पा 
लेगा ! मानव ऊ। कतंव्य परायण बनाने के लिये यह कथा अपूब है। 
ओभ्री जदासिंहनन्यांचाये 

जी का रचा हुआ 'वाराह्ञ चरत्र' जैन साहित्य में इस कथा का वणुंन करने बाज्ञा 
सब प्राचीन ग्रथ है | बम्बई की प्रसिद्ध “संठ माणिकचन्द दि० जैन म्ंथमाला” 
में बह गत बष प्रकाशित द्वो चुका है । संश्कृत भाषा का वह एक सुन्दर मह्दा काव्य 
हैं। उसी के अनुरूप 3+रान्त अन्य “वाराष्ड्र परित्र! रचे गये थे । 


( 
भद्दारक बद्ध॑मांन जी 
मे भी संम्कृत भाषा में एक 'वाराज़-चरित्र! रचा था, जिसके १३ परिच्छेद हैं भोर 
जो मराठी अर्थ सहित पं? जनदास द्वारा शोलापुर से प्रकाशित हो चुका है | 
कविवर कमलनयन जी ने इसी अंथ के आधार से अपना अ्रथ रचा है-उस हम 
सरकृत ग्रथ का स्वतंत्र पह्मौलुवाद कद सकते हैं । 
कनड़ी भांषां में भो 
एक वाराक्लु चरित्र! घरणी पंडित द्वारा सं० १६४० में रचा गया था। #- 
हिन्दी में 
प्रस्तुत ग्रथ इस कथा टी सुन्दर रचना हैँ । कि कमलनयन जीं ने अपना यह 
बाराड़् चरित्र! विक्रम सं० १८७७ में रचकर समाप्त किया था। कवि कमल नयन 
जी के रचे हुए अब तक (१ ) अढ़ाई द्वोपका पाठ (सं० (८६३ ), (२ ) जिन दृत्त 
चरित्र (स० १८०७! ), (३) श्री सहस्त्र नाम पाठ ( सं० १८७३ ),(४) पंच कल्याणुक 
पाठ ( सं० १८७४ ) ओर वाराज्ञ चरित्र (सं० १८७७ ) नामक पांच ग्रथ उपलग्ध 
हुए हैं.। इन म्रंथों की प्रशस्तियों से ही कवि कमल्लनयनजी का कुछ जीवन-प/रचय 
प्राप्त द्ोता है । अन्यथा हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनके महद्दान्‌ 
व्यक्तित्व का परिचय ज्ञात दो । 
कवि कमलनयनजों 
संयुक्त प्रान्त के मुख्य नगर मैनपुरा के निवासी थे। उनके समय में झाज 
# विशेष के लय प्रा० ठपाध्याय का भू मका “राज़ चरित्र” ( साखिक- 
चन्द्‌ जैन भ्र थमाला ) मे देखना चाहिए । 


प्रेर्तावचना । ५ 


कल की तरद्द मैनपुरी एक जिला नहीं था ।उस समय मैनपुरी को गणना भोम भाम 
( भौगांव ) के अन्तंगत की जाती थी । कवि बताते हूँ कि सुबा आगरा में कन्नौज 
सरकार के आधीन परगना इटावा था, जिसके अन्तंधत भीमगांव था। उसमें 
राजा दलेलसिंह चौद्दान की राजघानी मैनपुरी थी। वहाँ जै-नयां के साथ मथुरिया 
ब्राह्यणों की वसासत ज्यादा थी। प्रज्ञा आनन्द पूवंक रहती थी | उसे किसी तरह 
का कष्ट नहीं था । हैं उस समय वहां जो जैनी बसते थे उनमें बुढ़ेले जेनो मुख्य 
थे, जिनके नेता साहु नन्दराम थे #& | बह्द मैंनपुरी के एक मुख्य रईस थे; इसीलिये 
कवि ने उनको 'पुरवासिन सिरमौर! लिखा है । >< बुढ़ेले बनियों को कबि ने यदुवंशी 
बताया है | उनका यह 'लखना हैं भी ठीक, क्योंकि उनसे पहले के यंत्र झ्रादि लेखों 
में भी बुढ़ेलों को जदुबंशोड्भूब बताया गया है + । कबि ने यह भी लिखा है कि 
पहले यह बुढ़ेले बनिये लम्बक०चुक ( लंबेचू ) ज.ति के अन्तभून थे | उपरान्त उप 
जाति में प्रचलित रीति-रिबाजों से भिन्न नये रोति रिवाज रचने के कारण कह एक 
स्वाघोन जाति बना कर अल्लग हो गये है?) इसी सधार-प्रिय बुढ़ेले जाति में तब 


हैं आगरे के सूवे में चकला इटाया बसे, जाकी सिरकार कन्नौज एक 
नये । तिस ही इंटाये के परगने में भीमगाव,तिसमें मैनपुरी, जद राजे राजधानी 
पै। नपति दलेलसिंह जाके कोई नाहि विंगि देह सदा दान दॉन दुम्बी पहिचानिये। 


ताकौ राज करे न॑.के पात्नें प्रजा शद्धजी के वाम्हन मथुरी और बसे जेंन वानिये ॥ 
>जिनदृत्त चारित्र। 


नोट- भीम गाव से कवि का सतलब शायद जिला मैनपुरा की तहसील 
भौगांव के मुख्य नगर भौगाँव से है। मैंनपुरीं के निकट दूसरा क्रोई ऐसा ग्राम 
या नगर नहीं है जिसका नाभ-साम्य भीम गाम से हा । आज्ञ भी लोग भौगांव 


को भीस गाम कहते हैं 
ऋतिनदीं में नंदराम साहु सिरदार एक, दूजों घनर्तिह ( घुख ? ) राय भाई 


पहिचानिये । तहाँ द्वी प्रसिद्ध हरिचंद्राय वेद बसे,पर उपकार देत औषध प्रमानिये ॥ 
-सहलस्वनाम पाठ ग्रशात्त 
% “ज्ञात बुढ़ेले वश जदु, मैनपुरी छुखवास, 
नगराबा२ कहद्दाबते कारिवप गोत सुतासु ॥१॥ 
“लंद्राम इक साहु तहां, पुरवासिन सिरसमौर । 
है दरिचंद सुदास वहाँ, वेद्य क्रिया धर और ॥२॥ 
तिनद्वी के सुतदोय हैं. भाषें तिनके नाम । 
छुश्रपत दूजे कंज दृग, धरें भाव उर साम ॥३॥”--वारा। चरित्र 
+ प्राचीन जैन लेख संप्तह पृष्ठ ५२-८३ 
ई#जाति के बुढ़ेले लंव कंचुक थे पद्ले. तिनमें ते हो अकेले रीति-जुदी जिन 
टठानिया।--जिनवृत्त चरित्र प्रशस्ति 


हृ "स्तावना । 


फाश्यप गोन्नी नगराबार साहु नन्‍्दराम अग्रगण्य थे | इनके दादा श्री साहु शिवसुख- 
रायजी और पिता साहु कुन्दनदासजी थे | साहु नंदर।मजी रुईं के एक बड़े व्यापारी 
थे | जनके रूुई के व्यापार की अभिवृद्धि उनके पुत्र साहु धनसिंदद ने खूब दी की । 
यहां तक कि उनका वंश रुई के व्यापार के कारण 'रुश्या? नाम से प्रसिद्ध हो गया 
था | अच्छा तो, इन्हीं नंद्रामजी के भक्त श्रावक हरिचंदजी थे, जो वैद्य ऋला में 
."्बीण थे , अपने आयुर्वेद-विद्या के ज्ञान द्वारा जनता का उपकार करते थे । 
उनके दो पुत्र (१) छत्र्पात और (२) कमलनयन हुये | नंदरामजी के कुटुम्ब से 
हरिचंदजी और उनके पुत्रों का घनिष्ट सम्बन्ध था | छत्रपति और कमलनयन जी 
उनके संसर्ग में रह कर घम कम रत रहे थे | परन्तु यद्द जानने के लिये हमारे 
पास कोई साधन नहीं है कि इन भाइयों का जन्म कब हुआ था और इनकी शिक्षा- 
दीज्ञा किस तरह हुई थी ? उनका विवाह कहाँ हुआ था और समाज में उनकी 
क्या स्थिति थी ? यही कमलनयनजी प्रस्तुत अ्न्थ के रचयिता हैं और इन्होंने 
झपने वैयक्तिक जीवन के विषय में अपनी प्रशम्तियों में कुछ नहीं लिखा है | किन्तु 
यह स्पष्ट है कि वह हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ और एक सफल कवि थे । संस्कृत- 
भाषा का भी उन्हें व्यवदरिक ज्ञान था । धम -कम करने की ओर उनन्‍्तकी रुचि 
झधिक थी | वह अपनी रचनाओं का लेखकों से लिखवा कर शासत्र भण्डारों को 
दान किया करते थे। सन्त पुरुषों की संगति करने में उन्हें रस माता था । जब एक 
दफा वह प्रयाग पहुँचे तो वहाँ के घर्मात्मा सज्जनों के सम्पक में वह आ गये और 
खूब ज्ञान गोष्टि करने लगे । उसी सरसंगति के स्मारक उनकी दो रचनाये हैं । उन्हें 
सहष्टि नसीब थी। अध्यात्म रस के वह रसिक थे। अपनी अभ्रध्यात्म-मग्मता में 
उन्‍्दोंने एक दफा एक 'अ्रष्यात्म-बसन्त” का सनोद्दारी चित्रण निम्नलिखित पद्म के 
रूप में किया:-- है 

“जिन आतम-घट फूलों बसनन्‍्त । 

मनि करत ऊकेलि सुख को न अंत ॥ टेक ॥ 

शुद्ध भुभि दरशन घु॒भाय, 

जहाँ ज्ञान-झंग-तर रहे छाय ॥ जिन ॥१॥ 

तेरह विधि चारित्र फूलों जु फूक । 

द्वाइश भावनरि रहीं लता भूल ॥ जिन ॥श। 

बारह-विधि तप-वन छट्टे चहूं ओर । 

ट्राबिसति--पंछी करत शोर ॥ जिन ॥३॥ 

पंचेंद्री-सृग. बश करण धघीर । 

जावश्यक-पघट सम सखा तीर ॥ जिन ॥४8॥ 

गायें शुभ--जिन--गुन-राग--रंग | 


प्रस्ताकषना । 5 


जहाँ गान करत स्वर को न भंग ॥ जिन ॥णा 

जहाँ रीति-भ्रीति संग सुमति नारि । 

शिवरमणि मिलन को कियो विचार ।। जिन ॥6&॥ 

जिन-चरण कमल चित बसो मोर 

कहें कमलनयन? रति-सांक-भोर ॥ जिन ॥)॥ 

सच है अरण्यबासी निम्नन्थ-मुनि ही साधु-चर्या में रत रह कर अध्यात्म- 
रस का पान करने के अधिकारी हैं | कब ने अपने इस भाव को उपयेक्त बसन्‍्त- 
राग में खूब ही अलापा है। यह तो उनकी अध्यात्म-शीलता का एक नमूना है ! 
न जाने उन्होंने ऐसे कितने अमोल रत्नों को सिरज्ञा होगा ! शायद खोज-बोन 
करने से और भी कुछ पता चले ! 
सम्भवत: कवि कमलनयन जी की सबसे पहलो रचना “अडढ़ाईद्वोप का पाठ! 

है, जिसे उन्होंने सम्बत्‌ १८६३ में *चा था | कातिक सुदी पंचमी को प्रारम्भ करके 
चेन्र बदी तेरस को उन्होंने इस ३७७० अनुष्टप में समाप्त पदों में किया था । यह 
प्रन्थ उन्होंने अ्ययाग में जाऋर रचा था। वहाँ पर अग्रवाल जातीय श्रावक्रोत्तम श्री 
हींगामलजी के घम रसी सुपुत्र श्रा लालजीतजी थे । उन्हीं को प्रेरणा से कवि 
कसलनयनजी ने इस ग्न्थ की रचना की थी & | इस समय कवि की उम्र ज्यादा 
नहीं तो २५-३० बष की अनुमान करना बेजा नहीं है । इस गणना के अनुसार 
कवि कमलनयनजी का जन्म सं० १८३८ या सं० १८३३ में हुआ माना जा सकता 
है । युवावस्था को पहुंचते-पहुँचते बह विद्या-झला में चतुर और धम -कर्मः के 
ममज्ञ विवेकी विद्वान बन गये थे। साहु नंदरामजो के पुत्र साहु श्यामलालजी से 
कवि कमक्षमयनजी का साहचर्य विशेष था-बह उनके सद्दवाठी से प्रतीत होते हैं. । 
पजिनदुृत्त चरित्र! की रचना में साहु श्यामलाल ने कवि का संस्क्रत-प्रति का यत्र-नत्र 
झर्थ बता कर उपकूृत किया था; । इससे उनका संस्कृतज्ञ पंडित होना सिद्ध हे । 
मिती कार्तिक कृष्णा पंचमी संवत्‌ १८६७ को साहु नंदरामजी के सुपुत्र साहु घनसिदद 
जी ने, जो साहु श्यामलालजी के ज्येष्ठ आता थे, भ्री सम्मेद शि।खरादि तीर्था' की 
यात्रार्थ संघ निकाला था। इस यात्रा संघ में मैनपुरी भौर उसके आस पाप्त के 
अनकानेर जैनी सम्मिलित हुये थे । प्रतीत होता है कि इस समय मारे कवि जी 
भी प्रयाग से लौट कर मैनपुरी आ गये थे और इस यात्रा संघ्र में वह भी साथ 
रहे थे | संभवतः उन्होंने दी साहु धनसिद्द के हृदय में तोथयात्रा करने-कराने का 
पुश्यमई भाव जाग्रृत किया था-कवि का स्वय तोर्थय्रात्रा करने का चाव था । बह 





कअढ़।ई द्वाप पाठ की प्रशास्त देखो ! 
$ 'श्यामलाल के सद्दाइ, पुत्र नंदराम गाइ, अथ जिन दाइ ब्रताइ, नादि जहां 
जानिया!। --जिनदत्त चरित्र प्रशस्ति 





प्र प्रसतावना । 


संघ के साथ गये और यात्रा का सारा विवरण कविता में रच डाला-- सम्मेद 
शिखिरजी की यात्रा कां समाचार” संभवत: उन्हीं की रचना हैं । )८ उन्होंने 
सं० १८६८ में सम्मेद शिखिर की यात्रा से लौट कर उसे रचा था | सं० १८७१ में 
कवि मैंनपुरी में थे और उन्होंने /जिनदृत्त चग्त्रिः ही कविताबद्ध भाषा रची थी । 
सं० १८७३ में कविजी ने सहख्रनाम पाठ! की रचना ग़यांगगाज में अपने मित्र श्री 
सलालजीत फी इच्छानुसार रची थी | उस समय वह प्रयागरा में कारणवश जा 
श्मे थे | «०१८७४ में उन्होंने 'पंचकल्याणकपाठ! को रचा शा | आखिर संबत : ८७७ 
का रचां हुआ उनका भ्रस्तुत अंथ हैं । 'इस प्रंथ को रच कर 4 वि कृतकाय हुय थे?- 
यदि हम यह कहें तो अनु|ित नहीं है । हिंदी के पुरातम ऋषियों का कत्रिता रचने 
में यह उद्देश्य रहा द्वै कि उनकी रचना सरल--बाध और लोकीपकारी ह्वो । उदाहरण 
में तुलसीद।स जी की “रामायण पेश की ज। सकती हैँ | हमारे कवि ने भ्री इस 
उद्देश्य को सफल बनाया है । इसौलिये हम उन्हें सफल--+वि कहते हैं-भले दी 
उनकी कविता बनारली और तुलसी की कोटि की न हो । सं5 १८७७ के पश्चात्‌ 
कविवर कितने समय तक और जीवित रहे और उन्होंने कोई रचना रची या नहीं, 
यह बताने में हम असमथ हैं । 
डपसंटार-- 
ग्रंथ और प्रंथकर्ता का यद्द सामान्य परिचय प्रकट करके »स्तुत प्रंथ दम 
पाठकों को दानवीर श्री ला० शिवचरणुलालजं।! की पत्रिन्न स्मृति में भेंट करते हैं । 
बह स्वयं इसका रवाध्थाय करें और अपने मित्रों को कराकर ग्व॒पर कल्याण कर ! 
इतिशम्‌ । 
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श्री बररंग चारित्र भाषा / 


फन्ररेकन--> «६: 


छप्पय-बंदों श्री जिन चरण सदा मसेवत जिन सुर नर । 


बंदो सिद्ध प्रनंत बासु किय लोक शिखिर घर ॥ 
बंदों सूरि मुनीश त्रिश रस ग्रुण के घारक। 
बंदों श्री उत्रकाय पंचर्विशति ग्रण पारक ॥ 
बंदों सु साधु बखु बीस गन घरन करन चाय करम के। 
पद पंच परम सो सन बसो दायक ये शित्र सरम के।।१॥॥ 


दोहो-जिन प्रवोध दरपन जिषे भासत लोकालोक । 


तिन नित प्रति वन्दन करों,दे चरननि सिर धोक ॥२ 
जसु प्रसाद कबिजन सदा रचत शास्त्र सुखकार १ 
बुधजन पावत हैं तथा, श्रत सागर को पार ॥३॥७ 
मन बांछित पूरन करन-हार कही जिन जोय | 
सो सरस्वति मो मन बसो,देवों मति श्रम खोय॥ ४। 
श्री समंतभद्रादि गुरु, मिथ्यातम कअ्षयकार ' 
तिन चरणनि बन्दन करों, होड समति दांतार ॥४॥ 
इह विधि मंगल करि प्रणमि, देव शास्त्र गुरु पाँय 
श्री 5रांग नूप की कथां भाषां करों बनाय ॥६॥ 
दुरजन हंसो कि थुति करो, सुज्न निज निज रीति 
मेरे राग न दोष चित, निज कारज साौं प्रीति ॥७। 
डिल्ल-गरिय मुनि कथित वरांग नृपति की जो कथा 
सो मोपे किम कही जाति सो भन तथा 





२ बरांग चरिश्र 'मांया | 


मो मत अल्प निदान ज्ञान मो में नहीं । 

मति माफिक कहु बर्णनि फरिहों में सही ॥८॥ 

जो अपूर्ण आचार कबिमारग जागश्यो । 

में मति हीन यथारथ ताही विधि लक्षो ॥ 

ता बिच गमन करत मोकों श्रम कहां । 

ज्यों गज आंगे चलत करभ वन मेंग लहां ॥६॥ 
चौपाई-याही मध्य लोक भुय जानि। दीप समुद्र असंख़्य बखानि। 
ता बिच जंघ द्वोप सुवापु । जंबू तरु करि संज्ञा जासु ॥१०॥ 
लवनोदधि जांके चहुँ फेर | बेढ्यो जिमि खःई पुर घेर । 
मध्य सुदर्शन मेरु सुजासु ।द्चिण भरत चोन्र हे ताउु ॥११॥ 
शहां सोम्योचल नाम गिरीन्द्र ) उंचे शिषिर कहें सुमुनीन्द्र । 
निकट नदी ताके बर बहै । सोम्या नाम जास को कहे॥९२॥ 
ताबिच आरज खंड मनोग। छहो खंड बिच जो शुभ योग | 
तहाँ काँतपुर नगर सुसार। घनकनि करि णह भरे भंडार।१३॥ 
। जिन शह ऊपरि घुजा फरहरे । घूप घूम स्नों बारन करे । | 
जेँह शोले स्‌ दर ज्ञिन भेह्द । फटिक भीति निर्मापित तेड॥१४। [ 
कंचन दंड धरे जह हेतु । लहके गगन पवन बस हेतु। 
पाय उतंग लसे ते ए्म | भविनु बुलावत हे करि प्रेम ॥१५॥ 
जिन भह बाजे बजत अपार,जिनकी घधुनि क्रवननि सुखकार। 
व्यापिरहीं दशहू दिशि माँहि।जाकों सुनि भविजन हरपाहि। १ ९॥ 
मानों सिंह गरजत विकराल।बन विच गज मद को क्षयकार । 
तपसी बन में जहां वहु बसें। कृषश्रीर द्रति घारत लखसें॥१७॥ 
पापी जीवनि के अघ भूरि । धर्मोपदेश दे करि दुख दूरि । | 
जहा नारिनु मुक्तनि उर हार /।लसत कुचनुबिच इम रुखकार॥ १८। | 














बराोग चअरितक्ष माया। | 
गह गन की माला मनोजोर । लांगी मेरू शिखिर की बोर । 
जहां ना रिनु नूपुर पग बज , जिस रव सनि मिल्लीगन लजे॥ १६॥ 
निशि सोये कामी जन गेह ; तिनहि जगावन हेतु लयेह । 
जिट्द पुरजन धन पूरित बसे। पर कारज कृत ग्रुनज्ञिन लरें।।२०॥॥ 
घरत परस्पर हितनित प्रीति।निज कुटम्ब सम सब की रीति । 
जहां बजोर चोहटे स॒होर ' पंक:त बंत बने अधिकार ॥२३॥ 
मणि प्रवाल मुक्ताफल लाल । बेचें सज्जन जहूँ बहु मात्र । 
सर नारिनु सम नारी जहां। नर अमरनु सम सोहत महा॥२ २॥ 
अखिल सम्पदा जहां भरि रही। तिस पुर शोभां जांति न कह्ी। 
तहाँ नप भोजवंश विख्यात । प्रगटयो घमलसेन बर गात।।२३॥ 
भुज़ वक्ष करि अरि जीते सबब | नमत चरन जिस भये निगव। 
| पाले निज परजा करि प्रेम। पितु माता सत पाले जेम ॥२४॥। 
सदा निरंजन राजे अंग । मानो कास देव सर वंग । 
ढ़ ब्रतधारी ज़िनमत माहि' सदा चरन जिन पूज कराहि ॥ २५॥। 
सप्त तत्त नव पद सरधान। जिन श्रति गुरु तजि भजे न आन | 
चारित्र मूषन भूषित देह । गुरु परिजन पाल्ित नित एह।२६॥ 
गुणदेवी मगसेना आदि ' मनोहर प्रियंकरा इत्यादि । 
जिन प्रमाण भोख्यो श्रत साषि। ताबिच गन तत संख्या राखि।२० 
हँस गमनि मग नयनो जानि। इस्मित बदनि ग्रुननि को खानि। 
कोकिल कंठ मधर सर जास । भाभि गंभीर लसे अति तासार-।| 
ऐसी नोरी है जिस गेह। ज़िनसों नप को परम सनेह । 
बस विशुति पंचेन्द्रिय भोग (उचित करत नित नृप शुभ जोग। ५ 
तिन सह्ग रमत गमन निज काल। जानो घड़ी इक सम भूपाल। | 
| धन देवी हे रानी ज्ञोय | पटरानी रोजा की सोय /३०॥ | 
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छ. वरॉग चरित्र भाषा। | 


ता सुत जायो वहु गुण घोर। नाम वरांग घरयो स विचार । 
दिन धड़ी महूरत जानि। केन्द्र त्रिकोण परे ग्रह आनि॥ ३ १॥ 
जे जे शुभ भाषें ज्योतिषी । तिनजुत जनम लगन इन ढिखी। 
कंचुकि खबरि दई जब आय, स त उत्पत्ति राजाहि ल नाय।३२। 
निज आभरण पहिर नप जिंते। दिये उतारि ताहि नप तिते । 
अरु जे कारागमह नर परे। छाड़े सब जय जय रव करे॥३३॥ 
जाचक जननि दिये बहु दान | पुरजन गावत मंगल गान । 
सात पिता उर आनन्द घरत। पूरन सकल मनोरथ कऋरत।।३४॥ 
सकल कला गुण करि संयुक्त। अवयव युत तन दोष विमुक्त। 
सब परिजन बाँदित दातार। दिन दिन बोढ़त राजकुमार॥ - ४॥ 
श्रतः८भ्यास करत नित सोय। गुरु पद सेव करत अति जोय | 
घम कुषर्म वृद्धि ज्षिति हेत। शुभ कारजमें तिज सति देत॥ ३२६९॥ 
वर विवेक सज्जनता काज । सुजन संग करतो गुन भाज। 
बिनय नीति जशु करुनाधार। पर उपगार स्व पोरूष सार॥३७॥ 
मधुर बचन भाषन करि जबे । निज परिजन संतोषत तबे । 
इत्यादिक व हु गण जिस माँहि। मातु पिता लखि सूख ' 
सगसेनादि और जे त्रिया । तिनहु के बहु खुत उपजियां । 
यौवन गुण करि कांत शरीर/फेलो जस जिमि बिमल सुद्धीर२६। 
तिन में अधक कांति धर सोयानाम वराँग नृपति सुत जोय । 
उडुगण बिच जिमि पूनो चंद्‌ू(तिम सोहत उन बिच नृप नन्द्‌॥। ४ ९। 
नारिन मनु अघोर सो करत + झवमदेव सम द्यत तन घरत । 
बाल अवस्था करि सुव्यतीत  योवन वय गत भयो निचित्त॥४१। 
सत मुख निरखि निरखि नृपराजायिता दः:रत बित्रहन काज। 
कुल सुकांति करि को सम न्तरेयांके मन की राखन हारि।॥४२॥ 








। 
| 
| 





क्ाल-कुनमप अं पमफ पाया जम शतरंज ऋ साध हा बयतक न 





| बरांग चात्र माया। भर 





! होय सही मेरे मन एढ। निशि दित व्यापतु है सन्‍्देह। 
| निज कुट॒म्ब संग लेकरि “बे । बेठि +चा९ कियों मन तंब।॥«२॥ 
अडिल्ल- निजकुूल सम भूपाल विया परनाइये। 
घुन पूरन शुभ रूप जास में पाइये । 

विगत दोष साभाग्य कोष जो जा,<ये ' 

6त वराँग तिस संग लभारथ ठानिये ॥३३॥ 
दोहा-इस 4िधि चितन करि तबे, बेठ नर्पात रू सोइ । 
अब विवाह बरणन +रों स॒ाविय सो मत लोइ ॥४ +॥ 
गीतिका डेँंद -लो कछुमर हित लित बन कहि, 


। 
| 
! 
। 
' 
! 
। 
नित सझल ज़्न करि. तोषिया । 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


निभा नननन खिन्न- नमन 


वित श्रीति करत स॒ज,न निरषत, 

स॒अज्ञ सब विधि पोषिया ॥ 

परणिडत जननु संग करि सज्सु, 

बर बोध प्रापति हे भले । 

सो नपति कुन नभ चन्द पूरन, 

घधम रत नित अघ दले ॥४७०॥ 

दोहां-पुन्य प्रतापे पाईये, रिद्ध सद्धि ख साज । 

स्वर्ग सम्पदा पुन्य तें, पुनि शिवपुर को राज ॥४७॥ 

इति श्री वरांग चरि& भाषायां कते »ी वरांग चरित्रस्य 
पीठिका कथन जा जिष झओसा प्रथ+; सर्गः ॥१॥ 

। 


-+-(०) 





| 


#९ ७" 
अथ दितीय सर्ग / 
2992 <--<<€< 
दोहा-चरण जुगल जिनराज़ के, बन्दों शीश नवांय । 
मन बच क्रम करि जोरि करि,मो मति द्यो सुखदाय। ४ ८॥ 
चोपाई इकादन एक बनिकवर आय । राज सभा जैठो ठहराय। | 
कह्दतु भयो नपलों इम बेंन ! हें प्रभुमो बच सनु रु खदेन ।४६॥ 
नाम सम्तद्धपुरी इक सार । तांको नृप ध्ृतिषेन उदार । 
ज्ञान धेयं धुणहे जिस माँहि। दलवल करि तुम सम शुक नाहिं॥५०॥ 
तुला नाम रानी गुण धारि। राजा की राजे बर नारि। 
मधुर बचन भाषण करे तातु। भूपषत बदन होत नित जासु॥प * 0 
सुता भई ताक गुण थाम । गुण सनोग्य रूपा जिस नाम । 
मधर बचन भांषण करि जाय. योवन रूप सहित तन सोय ॥।५ २॥। 
दान मान करि पोषित जननु । भूषित करत सकल जिन भवनु । 
तिन दोऊ की -ह बर ज्ञोग। लिखो विवाता आपु नियोग ॥५३॥ 
जो न होय जह काज नरेश । ता जिधना को विफल कलेश । 
राजा बन सुने निज कान वानिज के सुख देन महान ॥।५ ४॥। 


कक 


| 
गयो मंत्रिशालो उठि तबें। मनन्‍्त्री चारो ले सहू जब । 
! 
| 
॥ 

















ठि तहाँ आसन बर पाय । मंत्रों लोनों पास बुलाय ॥५४॥ 
करि सन्‍्मान दान बुधितरान ; पू छत तिनसों चतुर सुजान । 
जाग जिवाह १रांग ऊमार | भयो अब तन योवन घार ॥५४३६॥ 

ज्ञान उिनय पुनि जश करि लही। होय जिया इस सम गुन मही । 
काकी स ता कोन न॒प इसो। हम समान तुम भाषों तिलो ॥४७॥ 
इमि सन सन्‍्त्री बोलो बेन । नान अन'त जास हे एन । 
मेरे बचन स नो महाराज । भाषों तुमसों सारन काज ॥५८॥ | 








लनन्िल 











अथ दितीय सर्ण । ७ 
ललितपुरी नगरो इक वस्ते | देबसेन नप ताको लसे । 
सो वरांग को मास जोनि । नंद। नाम स ता ग्रुन खानि ॥४६ 
ता जृप के राजे सुकुमोरि | कुमर वर्रांग जोग्य सो नारि। 
यह संवंध भलो छखदाय । कीजे यह नृप सन बच काय।।६-।॥॥ 
| देवसेन समधी सिर मोर | या समर हितू न दूजो ओर ' 
इम कहि मन्त्री चुप हो रह्यो। नाम अनंत ज्ञाछ सरदह्यों ॥९१॥ 
| झजित नोम मनत्री दूसरो। मन्त्रताद में अति चातुरो । 
| कहतु भयो नृप से करि जोरि।ताकी कानि दई नित तोरि॥ ६ २॥ 
| हे नृप यह अयुक्त इन कही । वह संवंध जोग है नहीं॥ 
! मेरे बचन सुनों मन ल्याय | जो विचार जुत हो तुम राए!।६ ३॥ 
' राजा देवसेन तुम बंघु ।आगे को तासों संबंधु ९ 
' होय अपूर्व हितू छृप जोय - तारँग किये अधिक सुस्त होय॥ ६ ४॥ 
दूजे मंत्री के सुन बेन + तीजो बोल्यो जो चित्रलेन ॥ 
पहिले के बच करि परमानि।कद जु भयो उस सम सुख बानि। ३५॥ 
देवशेन ते को बलबंत |, ओर इसरो हे लिति ऊंत ॥ 
को नरेश वाके सम अ।जु | सो मोसों तुम कहो प्रकाछ॥६९६॥। 
अरिजन बन स॑तापि जह रहे । जल प्रताप दावानल दहे ॥ 
दान देय संतोषे दोन । किये दरिद्र तिननु के क्षीन ॥६७॥ 
ऐसो चितिप छोड़ि सुन कूप । और हितू न कोजिए भूष ॥ 
तीजे मंत्री की सुनि बालि। चोथो इस बच कहनु वबखानि ।।६८॥ 
| नीति हिताहित जाननहार। स्तामि काज जिस करन विचार ॥ 
| बहुत भंग करि कहिरकहा। इक बच सत्य सुनीजे महा।।६६॥ 
| सावधान करि अपनो चित्त। स्वामि भक्तित जो घारत मित्त ॥ 
| सबसों हित संबंध करेय : एक हो सों नहिं काज सरेय ॥७०॥ 








छः अथ हदितोंयथ सम । 

कीति लोभ अरु कुल को वृद्धि; श॒त्र नाश शुभ कारज सिद्धि ॥ 

एथ्वी विजय देसनिज चोम । 4| नुपनों जो कीजे प्रेता।७१॥ 

यह विवांह मेत्रो उुखदाय | सबभों कोजे हित चित लाय ॥ 

मिले सकल ताकों बर बस्त  धरपी सग्व साधिये समस्त '७<॥ 

बेरी 4श अवश्य तिस होय । म्नेह करे वहु वांधतर लोय ॥ 

लक्ष्मी थिरु होत्रे छह तांपू । बहुत हितू जन होबे जास।।9३॥ 
जातें एक वचन सुनि लहु । ज्यों जिय को भाजे मत देहु | 
रोजा ओर घरणि पर सही। हे वरछुमिति संख्या जिन कही।।.9२॥ 
तिनि के अष्ट सुता गुत्र धारि ! ते वरांग सुत जोग विचारि॥ | 
तिनि के नाम सनों तुम राय । भेद 5कल तुम देंउ बताय।।७।॥ 
ध्रथम महेन्द्रदत्त जिस नाम » घर स्विध्यपुर है जि ठाम ॥ 

वपुषमती तोके है सता | रूप अधिक सन्दर ग्रुन जुता।७९। ! 
ह्विषट्‌ तपोधरि नाम नरेस | दूजो लिहपुरो स महेस ॥ 
तीजी इष्ट पुरी रुबखानि | पुत्री हे जिछ्मति तिस जानि।७७॥ 
बखन्धरा गुण पूरन तिया | सनत कुमार नपतति की घिया ॥ 
नगर मलयपर को है इस | मकरध्यज है नाम महीस)'७5८॥ 
अनंत सना सुता स्‌ तोस . शोभेवर स्‌ रूप बपु जास ॥ 
समुद्रदत्त चक्रंपुर केर । तप तित किय अरि ऊन जिन जेर।।७६ ॥ 
ताकें जियडता है लता । जिस तन लच्छन जुत अदभुता ॥ 
नामगिरि बृजपुर है सार | बज्ायुध तह नृपगुत्र घारि॥८ ०॥ 
रुता स केसी हे तिस गेह । मात पिता तल करत सनेह ॥ 
कोशलपुर को है भपाल । मित्र सहित सो नाम विशाज्ञ॥८ १ ॥ 
स॒ ता विश्व सेना तस भूप | सब तिरियनि बिच अधिक सरूप ॥ 
। पुनि नगेसपुर को भूपांल। बिनयंधर है ग्रननु जिहाल॥८र॥ 
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अथ बितीय सभ । है 


तखु पुत्री प्रियकोरिनि नाम । ताको तन छन्दर व्युति घाम ॥ 
| ए झआाठों नृप कन्या जानि। कुमर वरांग योग्य सुख खानि॥८३॥ 
| मो बच नीति जुक्त परमान । जो होवें तो करों सरधान ॥ ! 
| तुम कुसाग्र सम बुद्धि नरेश | मन बिचार कीजे न अदेस ।८४॥ 
| छुनि राजा मंत्री के बेन + मन में धारि लिये सुख देन ॥ 
दूत बुलाय चतुर नर जेह। दे दल बिदा किये नर तेह ॥८५॥ 
नम्न बचन कहि दियो समुकाय। ते सब चलि पहुँचे तहां जाय ॥ 
! ते कन्या नृप हे जिन ग्रोम थोड़े दिन में कियो विश्ञाम ॥८६)। 
राज सभा में करि परवेस | दिये लेख नृप करनु सुभेस ॥ 
वर विवाह मंगल प्रस्ताव। सब ही नृपनि जानि सुभ भाव ॥८७॥। 
! ते ध्ृतिषेण आदि सब राय ' मंत्री निज निज लिये बुलाय।। 
तिन विचारि करि अंगीकार। निज निज लेरत लिखे तिहि वार ।८८। 
' दृतनि हाथ दिये दल तबें। बिंदा किये तब ही ते सबे ! 
' चलते दूत तहां ते सहो। आये निज नृपपुर की मही ॥॥८६॥ 
| श्लान'द एइ!ज्ञत सिंचित गात्र , कारज सिद्धि रिद्धि के पात्र ॥ 
अंग अंग पर पुष्टश्रीर ( हरबित बदन देखि नूप घीर ॥६०॥ 
बाँचि लेख नप सुनि तिन वेन। सब राजनि के अति छख देन ।। 
मन वांछित पूरे हमकांज्ञ । जानो धरमंलेन महाराज ॥।६१॥ 
गणक बलाय लगुन धरि नीक। करि बिवाह भंगल दिन ठीक॥ 
कन्या न । काज । भेजे मंत्री सुमति जिहाज ॥६२॥ 
दल बल प्रवल सुजन दे संग । चले सबे हरषित सरबंग ॥! 
दल बल सहित सांचिव सब जाय | जहाँ जहां ते न प रहे ठहराय।६ ३॥ 
तहेँ तहँ नगरिनु करि परबवेष । राज द्वार गये सकल सुवेष॥ | 
जाय सभा मण्डफ बिच तेह। फरि परिनास नूपनु सुन गेह ॥६४॥। | 


कागज निम्न का नी अजीज जाज।िििख 
आश्वननाए। (आल 





: १० ; बरांग अरिश्र । 


| मधुर बचन रस करि तिनु तबे । सकल्न राज जन सींचे सबे ॥ 
हे महाराजअरज सुनि लेहु । तव हम को कद्ठु आय धु देहु॥६४॥ 
हैं धरनी पर बहु भूपाल । वर विभ्ूूत्र मंडित दर हाल ॥ 
नप श्री धमंसेनि को चित्त | तुम ही में ठयापतु है नित्त ६ ६॥ 
तुम सो मेत्री भाव विशेष! राखतु हिये लिखी विधि रेख ॥ 
प्रगट वंश नूप के सँग सही । है विवाह मेत्री सुख मही ॥६७;। 
बुद्धि अमोघ सुयश विस्तार । गोत्र पश्त्रि करन अधिकार ॥ 
धर्मसेन नृप ऐेसी मानि। सुत विवाह करने मति ठानि ॥६ ८॥॥ 
तुम से सजन बुलावन काज । हमको भेजो है महाराज ॥ 
कन्या सहित विमल कुल थंभ । चलो तेेगि मति करो विलंब ।।६६।। 
इमि कहि दूत सकल शुभ बैत । चुप हुई रद्यो अवोमुख नेन ॥ 
ह॑ सहित राजां सुनिसबे । कहत भये दूतनु लॉ तचे॥१५००॥ 
करि हैं हम चुप वांछित काज । राजा धर्मसेन महाराज्ञ ।। 
हम सं। प्रीति करतु अधिकाय ।इह विधि मनमें कहि सब राय ॥१॥। 
श्री ध्रतिनेन आदि वप जेह । ले संग सुता चले सब तेह ॥ 
पालिकी ऊपर करि असवार। ओर सकल जन ले ले लार ॥२॥ 
। मँत्री वर विभूति संग लेय ' सेना सहित प्रयाण करेय॥ 
सारग में जाचिक जे आय। तिनि को देत दान अधिकाय ॥४ै॥ 
स्तुति करि हरषित मन होय। निञ् निज ए३ पहुँचे तेलोय ॥ 
| बाजे बाजत गहन गंभीर | गम्नन करत नहिं घरते घीर ॥४॥ 
कुमर #रांग पुण्य परताप ' प्रेरित नुप सब आये आपु ॥ 
| पुर सुकाँतपर किये परवेस | जिनके संग अधिक अबलेस ॥४॥ 
| पुर मंदिर खालो कर दिये । तिनि की शोभा को? वरनये ।। 
_तोरन ओर पताका जहां । शोमे सरल चैंदोये महा ॥९ | ओर पताका जहां ! शोभे सरस चेँंदोये महा ॥९। । 
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अथ हिलोय सर्ग | ११ 


तिनि में वास किये तिन आय । भरी श्रतिषेयण आंदि जे राय ॥ 
करत परस्पर कथां शिशिेष । खुख पू्वक तिष्टे जु अशेष।७॥ 
धर्मस्ेन तिन किय सन्‍मान ।दे वर वस्त्र असन अरु पान ॥ 
उर आनंद भयो अधिकाय । सवहिंनु के कछु कश्यो न जाय॥८॥ 
तब पुनि धमंसेन नृपराय । पुर विच शोभा सरस कराय ॥ 
निज मंद्रि बिच मंडफ थान। करवायो सुन्दर दर तिवान॥६॥ 
ताकी शोभा कहाँ वरनऊ । में तो अल्प मती अधिकऊं ॥ 
तोरन दुर्षन घुजा बितान । शोभें वहु बिच संडफ थान ॥१०॥ 
| शुद्ध लग॒न पंचांग बिचार । पंडित घरी जु सरस सम्हारि ॥ 
। नृप सुत व्याह कोज लखि सोय। ताको दान दियो बहु जोय ॥।११॥ 
कुमरहि तबे स्नान करतौय । वस्त्राभरण दिये पहिराय ॥ 
पीछे राजनु गज़कुमारि। सिगारित किय जन मन हारि।।१२॥। 
मणि प्रवाल 3क्‍्ता फल जाल । रतन जड़ित आभरण विशाल्।। 
| पहिराये तिनिको रूवंग ! जिन लखि लाजत त्रिया अनंग।।१ ३॥। 
| ल्याय कुमारि ज्ु मंडफ माझ ।|थापन किय मनो फूली सांक ॥ 
। नर नारी मिलिमंगल गान। गातति हैं बिच म'डफ थान।। १४॥ 
तिनि में एक बनिक की छता। घनदत्ता नामा गुण जता ॥ 
ताको रूप अधिक वरणयो। ताहू को वर्राध परनयो ॥ १४॥॥ 
हैं नवीन सब राजकुमारि । कुमर कर शह करि दुति धारि ॥ 
ज्यों सरवर बिच कुमुदिनि लसे। त्यों ते कन्या तिल उर वसे॥। १ 
| निरखि समान रूप वर अंग । सुजन प्रमोद घारत सरवंग 0७ 
दोप धूप गधाक्षत ल्याय । दधि दूवों युत अघ बनाय ॥१७॥ 
पुत्र अघू की नव नुप नारि । करत आरती हित चितु घारि ॥ 
गुण देवी आदिंक सबवाम। ओर त्रिया जे नृप के घास ॥१८॥ । 






















.. है । बहयंग अरिश्ञ । । 
पुनत्न वच्चू लख हरषित सबे ।देंहि अशीष यही विधि तबे ॥ 
'चिरंजीव हूजो नप नंद । पालो राज प्रजा अर बन्धु॥।१६।॥ 
दीन अनाथन कों बहु दान । देकरि पान्नन करो सुआन ॥ 
तब सो नप आये जे सत्य । धम सेन लखि भये निगव ॥२०॥ 
घम अर्थ कामन %य साधि । गसन करन आराधन राधि ॥ 
सुफल जन्म मानन्‍्यो निज धन्य । हस समान नहिं भुवपर अन्य।। २१ 
यह विचारि चित में नप सचे | चलने को उद्यम्त किय तब 0७ 
धर्मलेंन नूप यह विध जानि। वस्नाभूषण वहु विधि आनि॥२२॥ 
बहु सन्‍मान कियो तिन केर । 4दा किये आये नृप जेर ॥ 
पुत्र बंध युत नप भह आय | दूर देश लगि तिहे पठांय ॥२३॥ 
ते वरांग गुण नप छमरंत + जानि जमाई निज हरषंत ॥। 
निज्ञ निज नगरी पहुँचे जाय । थिरु है बेठे मन हरषाय ॥२३। 
प"राँग नुप छत प्रभिरोम। वांसंयोगनि पहुंच्यो धाम ॥ 
| नारिनु सबनि कराय प्रवेश . रूप की आज्ञा पाय विशेष॥२४५ 
॥ हास्य विनोद कथा बहु करत नव यौन तन.त्रिय मन हरत ॥ 
कला कांति शुण पूरन काय। करत प्रेम तिन सेंग सरसाय॥ ९ ६।| 
रमत भयो तिनि सेंग तिहि समे। सो कछु कहत न अधत हमें॥ | 
'मन मंदिर तिन कियो प्रवेश । लाज कपट खोलि तिहि देस॥ २७ 
तिनहिं बढ़ाय विषय अनुराग | कामातुर तिन करहिं बड़भांग ७ 
बस्त्राभरन देय तांबूल | वरन वरन मन हरण दुकूल ॥२८॥ 
सधुर बचन भश्णण करि तबे। संतोषित कीनी त्रिय सबे ॥ 
भोग उपभोग जोग्य जे वस्तु | पुन्य योग रुूंयोग समस्त॥२६॥ 
तांको होत भयो तिहि वार । सख भोगत नाना भ्रकोर ॥ 
निज कामिन संग करि सघ केलि।काल व्यतीत कर त दुख ठेलि॥ ३ ० 
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हे । डिलोय सभ | १४ 


न्‍अवमललल्‍्ज-गननमइनय»न-ना, 


नवीन न 


गीतका छनन्‍्द। 
कुल ऊच जे जन जन्म, पावत भुवन व्यापत जश भले । 
सो सिंह सम वर-धरन विक्रम, सुजन आयश ले चले ॥। 
नर नारि दहग सरि लषत तसु शुभ रूप सरस सुह्ावनों । 
वर विभो प्रापति होति तिस यह पुन्य फलमन भावनों।।३१॥ 
सर्वेया-घेय को घाम ऐश्वर्य घर नाम वहु, 
ब्रिनय गुण ग्राम उर वसत नित जास के । 
सकल पट थालतो ज्ेन मत पालततो, 
कर्म बसु जालतों कुमति मति नाश के॥ 
निरपिखत को तृपति होत मन मुदित अति, 
घर्मसेनो नृपति प्रेह् थिर बास के। 
| पुन्य परताप जह जानि जिय आपु सब, 
। टालि मन दरपुभिन भज्े सित्र आस के ॥ 
दोहा-भव बन भअ्रमन करत उदा, जे जिय लहत न मग्ग । 
तिनहिं लगावत खुगम पथ, तिन ग्रुरु नमू' समग्ग॥।रे २॥ 


शति श्री वरांय चर्ित्रे श्रीमत्‌ भद्टारक बर्धमान विरचिते यस्यथ भाषायाँ नाम 
द्वितीय सर्य समाप्त (९॥ 
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अथ तृतीय सर्ग / 


फ्रेनेफ्रोक---+--क्रे- "ह६-+_+++*्वर्थ- 
चौप।ई-एक समय प्रातहिं वन पाल । आंयो दठृप मंदिर दर होल 
सोवत ते राजा सुख चैन । नाम वरांग पिता धमंसेन ॥३३॥ 
बंदी जन आये तिस द्वार । उच्च शुब्द किय जय जय कार ॥ 
तिससुनि शब्द उठो तजि सेन। राजा कर जुगमीड़ित नेन।।३४॥ 
वस्त्राभरण पहिर निज झंग। सोहतु इमि जिमि दुतिय अनंग ॥ 
कनक सिंहासन पर दुति घरन । तोष पूर्ण हिय जन मन हरन।।३५ 
आय सभा मंडफ थिति कोन । दान दियो जाचकऋ जन दीन ॥ 
इतने में माली सो आय । अरज करतु निज्ञ शीस नवाय ॥३६॥। 
छद्द ऋतु के फल फून समेत । राजा के आगे धरि देत ॥ 
हे प्रभु याही नगर समीप ।आये गणधर ज्ञान प्रदीप ॥३७॥ 
नाम जास वरदत्त सज्ञानि | चारि ज्ञानधारो गुन खानि ॥ 
जिन प्रभाव बन फूल्यो सबे । फल जुत सज्जन उपमा फबे॥ ३ ८॥ | 
नेमिनाथ प्रभु के गुण धार । जिन ग्रुन को नहिं पारावर ॥ 
मश्लो के सुख तेंसनिर्बेन | गण धर आवन अति सखदेन॥ ३६॥ 
दिये उतारि तिसे वस्तराभरण | हे सहित नृप जे पग धरन॥ ल्‍ 
सात पेंड उठि करि परणामातिसि ही दिसि चलि के गुण घास।४० 
झा नंद भेरि नगर बिच द्याइ ।परिजन सहित चल्यो नृप राह ॥ 
पुर वासी सज्जन नृप लार | बंदन चांले जिन युण घार॥४ १॥ 
. धमसेव नृूप गज आरुूढ़ । भंत्री मित्र कलत्र अगूढ़ ॥ 
पुत्र सकल गज बाजि महान । रथ ऊपर चढ़ि कियो पयान।४ २॥) 
श्री वरांग जो राज कुमार | तिन सब आगे चल्नो उदार ॥ 
। दूरि देशतें निरषि यतोन्द्र । पांय पियादे चलो नरेन्द्र ॥2३॥ 









| आवक ... मे खुनीय सभ । १५ 


तीन प्रदर्षिय दीनी जाय । तिन के चरण कमल घसिर नाय।॥ 
ओर जतीश्वर हैं जिहि थान । तिन प्रति बंदुन करी सजान॥४४३॥ 
कुशल च्षेम सब पूछि नरेश | दशुन ज्ञान चारित्र सुभेश ॥ 
क्‍ गणधर प्रणमति करि सोय/तोक काश्न अवश्नम्बित होय।। ४ ५॥। 
अवसर पाय प्रश्न को पीर | महा बुद्धि घारी नर थी ॥ 
कमल कलीवत करि कर जोर। स्तुति करने मन घरत घहोरि।। ४ ६॥ 
॥ पड्धड़ी छंद ॥ 


प्रभुजी सुनिये करुना निधान | मुनि गनपति पद्धर चतुर्शान॥ 
मो शीश सुफल जब नमों झाय। जुग नेंन सफल तुम दश पाय॥ ४ ७॥। 
तुम चरन कमल हिय मार घारि।भयो सुफल चित तुम ग्रुन विचारि। 
में भयो भुवन निरद्य अव्य । भवि लोकनि बिच घोरी सुसद्य।४८॥ 
अब भई सकल सम काज सिद्धि। तुम आंवन करि भई प्रगट ऋद्धि॥। 
तुम हो त्रिलोक केवल प्रबोध। किये कर्म शत्र सेना निरोध। ४६॥ 
जग जंतु दया करि जगत तात। भविजन कमलांकर सूथ श्रात॥ 
श्रत उदधि बढ़ावउन चन्द्र जेम' बादो गज मद दोरीस एस!।४०४ 
संशय गिरि सानत बज्ञ पान । कछु धम भेद कहिये बखानि।॥ 
दोहा- धर्मसेनि नृूप के बचन, छनि यतिपति हितकार । 
सर्व भव्य हित करन को, कहदत मधुर गिर घारि।॥५ १॥। 
॥ चौपाई ॥ 
घम दया मइ शिव छखकार। द्वे विधि भेद करि कियो निरधार॥ 
3 आावक झरु पुनि जत्या चार। इह विधि क्यो जिनेछर सोर।।५४ २॥ 
प्रथमहि श्राबक के ब्रत कहों । समकित आदि भेद वरनहों ॥ 
इपंच अनुब्बत गुणब्रत तोन | शिक्षात्रतचारों चित चीना।५३॥ 
$ अब पुनि मिन्‍न २करि क्यों । भेद जिनागम ज्यों सरदक्षों॥ 
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है बरान चित्र । 
जंतु.विरोध प्रथम परिहरे | स्षाबाद कबहूँ नहिं करे ॥५४! 
घोरी पुर रमनी. परिहार । लोभ त्याग पांचों निरभार.४॥ 
द्विशा देश को करि परिमान। अनस्थदंड त्याग पहिचान॥५४॥॥ 
तीनि गुण अत हैं इन माहिं। पुनि शिक्षा शत भेद बतांहिं॥ 
| झारठें युग चोद युग जासु ।ये चारो हैं बहु उपवास ॥५९॥ 
| प्रोसा माड़े भूमि मलान । त्याग्रे चहुविधि असन छुजान ॥ 
| ये सब मिलि द्वादस ब्रत भये। झनन्‍्त समावि मरन वरनये।।५७।! 
ये क्रावक के बत हैं सार | पुनि भाष्यो बर यत्याचार ॥ 
' दर्शंन ज्ञान आदि बरनयो। पनि चारित तीजो: सरदयो/५८॥ 
| श्रिविश्नि सुद्धित सुददेह्द बताय । सुनिये घमंसैनि सन लाय ॥ 
| जो जिन नाम तपो धन भक्त, सर्व काल जिन बचनासक्त+।५६॥ 
| साधु संग बिच बतेत जोय । दर्शन शुद्धि यतीश्वर होय ॥ 
सप्त तत्व नव पद्‌ रुचिधरत। भव्यनु प्रति उपदेश जुकरत॥ ६ ०॥ 
स्वाध्याय कारक मुनिजन ज्ोय।| शुद्ध बोध ताकों अति होय॥ 
| मुनि मारग जो कद्यो उदोर।तिस बिच नित बतेत अजिकार।।६ १॥ 
॥ ओऔरनि शिक्षा देत सुभोय । सो म॒नि शुद्ध वृत्त घरि काय॥ 
अब. तीनों के भेद सुंभाय | सिन्‍न मिन्‍न करि देंउ बताय।।६२॥ 
दर्शन भेद त्रिविधि करि जानि। क्षायक उपशम वेदक मानि॥ 
। च्ञांयिक सप्त प्रकति करि नाश । उपशूमतों उपशुम परकाशि॥ ६ ३॥ 
| घटकों खय इक वेदति जहाँ । वेदक सम्यक कहिये तहाँ । 
सातों को ज्ुडदय जहाँ होय । सिथ्या दर्शन कहिये सोय ॥ ५६ ४।॥ 
वसुबिधि बोध कहो जिनराय । ताको भेद छुन्ों मन लाय॥ 
मति भत अवधि विविधि शुअ जान | मन पर्यय केवल परमान॥5५। / 
| इमति आदि भ,.त मरवधिमिलाय । आाठो कहे सेद जे माय ५] आदि भरत अवधिमिलोय | आठो कहे सेद जे माय ॥. | 


/>कलननकथकभगन 








अथ लूतीय सभे । १७ 


पंच महावत सुमति जुपांच। तीनि ग्रुप्ति भाषी श्र ति सांचा।६९॥॥ 
तेरह विधि चारित हे येह। मनि को धर्म जानि सख गेह॥। 
रलत्रय जे सुख करतार । जग में भार्षे जग भतोर ॥९७॥ | 
मविजन को सुख शिव दातार। इनिबिनु लह्दे न भव दविपार ९ 
तत्व ज्ञान घर साथे येह | वांछित फन्न पावें नर तेह ॥९८॥ 
एकहि दशृत करि भवि जीव । दुर्गति दुःख लहे न सदीव।। | 
शुद्ध भाव जुत जो पुनि होय । सुर शिद्र सुख पावे नर सोय॥४९६॥ 
ये भवि दशुन ज्ञान चरित्र। जिनमत दृढ़ चित घारि परविच्न ॥ 
तिनि को वांड्धित खुख को हो प्राप्ति]हो य सकल भव श्रम न समाधि: 
इह विधि जिन भसाषित वर धर्म । कीजे भो ठप पावन पर्म ॥ 
जो त्रिलोक खुख वर्धा चित्त । तो कोज़े तन मन दे चित्त।७१। 
अरु पुनि धर्म रहित जे जीव । जिलखे ते जन विकल सदोव ॥| 
'गणधघर के सुनिषचन रसाज्। घर्मसेन छुत जुत तिहिकाज्ञ।।७२॥ 
नाम वरांग जास को क्यो । तिन दोउनि श्रात्रक ब्रत लक्यो॥ 
रोस रोम सख परत गांत । भये वरांग पुत्र अरू तात ॥७३॥ 
ओर भव्य उक्त आये जिंते । घमे घारि हर्षबित भये तिते,॥ 
भये दिगं।र बृत घरि एह | एकनु धारोजिन सत टेक ॥७४॥ 
केई इक निर्मल चित्त सभाय । श्रावक ब्रत धारे हषोय ॥ 
देव शांख ग्रह करि परतोत। एकनि-घारी समकित रीति॥ 9 ५॥ 
यह विधि भठ्य जीव जे आय! ते शिव घरम्मे घारि अधिकोय ॥ 
गये खुशो हुई निज निज थान | आगे ओर सुनो दे कोन॥७९३॥। 
राजा धमंसेनि नर नाथ । पत्र मित्र सब ले निज साथ ॥ 
नमिजिन नाथ चरण यग तबे । आनंद सहित चले पुर सबे॥७७॥ 
| यतिपति चरन चित्त संस्मरन । करत वराक्क पत्र युन घरन ॥ 





रमन 











ये | 


पितु आचर्ण चित्त तृत करतातन सम मदन सदन निज चरत।।७ पा 
सुत यत काल व्यतीतत जास + सुख में सदा कह्टे कह तास ॥ 
सो संजम तप तिगति निज धारि। ईयोपथ सोधत कर चारि।।७६॥ 
भूमि अग्य चांलत बरवीर । थिर मानस पुनि चरम शरीर ॥। 
प्राणि वाधि चित रहित विकार । देश देश बिच करत विहार॥८०॥॥ 
तिन प्रबोध धरि निज्ञ उर माँ हि। धरम सेनि सत णह थिर थांहि।।८ १॥। 
अडिल्ल ठन्द-सम्यग्ज्ञान चरन यत समकित पाय के। 
पात्र हेंत नित दान देत हरषाय के ॥ 

पूजन भावन धम ध्याय तप झादरें । 

साधु संग जिन मार्ग वरांग सभाचरें ॥८२॥ 

धर्म भावना गुरु की विनय विचारि के | 

सउजन वांधव लोकनु शोक निवार के ॥ 

दीन अनाथनि दान दया करि देत हैं । 

बेरी लोगनि बीच श्रताप उपेत हैं ॥८३॥। 
दोहा--सज्जन ज्ञन पालत सदां, करत धरत चित प्रीति । 
श्री वरांग नप स॒त सर्दाँ, उत्तम कुल यह रीति ॥८४ 


इति श्री वरांय चरित्र महा भद्टाकक वर्धमान विरिचिते तस्य भाषायां झतौ 
श्री वरदत्त गशघर पर्मोंपदेश वर्णान नाम तृतीयः सर्गः: ॥३॥ 








अथ चतुर्थ सगे / 
'ऊेगेक्रमीकक--+-----%- -४६-----*्वनईन्ह 
॥ चौपाई ॥ 

एक समय राजा धर्मसेनि। पालत प्रजा करत सख चेन ।। 
निज शह सभा बीच सुख पाय। सिंहासन पर बेठो आय ॥८७॥ 
निज सत गुण जन मुख सुनि बानि। सो वरांग छत बहु रुण खानि।। 
| यह बिचार नृप पूछतु सबनि मो छुत बीच थुणाधिक कवनि।(८६॥ 
। कोन कोन गुण उज्जिल देखि | किस बिच सो तुम कहो विशेषि॥ 
| इमि राजा के बचन मनोग्य । सुनि मन्‍्त्री चारों शुभयोग ।।८७॥ 
कहत भये स॒नि हे नर देव। एक अरज़ हमरी झुनि लेव || 
। छुत वरांग तुमरो गरुनवान। सब पृत्रनि में परम छुज्ञान ॥८८॥ 
, सकल कला युत है निकलंक । तेज कीति धर सूर निशंक ॥ 
शुशितेंअधिक सोम्यता जा छु । अधिक प्रताप सूय तें तासु॥८६॥ 
| सागर तें गम्भीर महान । घधीर वोर जिस सम नहिं आन | 

सामन बादर तें जु उदार । भुवर्ते अधिक क्षमा गुन घार।।६ ०॥ 
| भाग्य सुभाग्य जगम संपन्न । प्रजाप्रीति कर मनहिं प्रसन्न । 
निज शरीर करि मूतल माँ हि। करन प्रकाश ओर कोउ नाहिं॥ ६ १॥ 

सुन्दर निज गण करितिन सही ॥ पूरित करी सकल तल मही॥। 
| कवि जन काव्य करन के जोग। जाके ग्रुण हैं अधिक मनोग।।६ २।। 
| मधुर शब्द नित बोलत बेन । नृप मंत्रो परि जन सख देन। 

कवि मन ताप हरन गण कप। दान देय कोने रूख रूप ॥।६ ३॥। 
उज्जल करत सकल भुइ भत्न । निज गन जल करि जगत प्र सज्ञ।। 
शशि कलंक घरि भयो विशेषि। उजलता गण जाछ परेषि॥६ ४॥ 
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० घबरांग चरित्र | । 
शिष्ट दुष्ट पर सम परनाम ? एक दृष्टि देखत गण घाम॥ 
जिन श्र त श्रत्र कला विज्ञान | त्रिवग साधन उद्यम वाना६१॥ 
रिपु निज जीतनकों वर वीर + प्रज्ञा पालना करत छंघीर ॥। 
परकों क्लेश करन मुख बानि । कबहुं न बोले नि्जाज़य जानि।।६ ६ 
विनय न्याय मारग ध्वृति चित्त । पर उपगार करत सो नित्त ॥ 
इत्योदिक गन रत्न भंडार । सोहत नाम वरॉग कुमार ।.६७॥ 
सोजन्यता विनय गनवान । सज्जन पालक यश्‌ की खानि :। 
| 








पूजा पूज्य करन गन सही! हिरदे धघारत सो गण मही ॥६८ 
भाग्य सभाव सहित सोंदर्य । चतुर विचार करत दुख तज्ये।॥ 
जिस गण सुर नर कहि नहिं सकें।तिनको हम कहते मुख थके ॥६& 
ताके गन तुम ही लखि लेहु । ओर न कछू बिचार करेहु ? 
कर कंकन देखन जन जोय। घरत मुकर कर सठजन सोइ'२००॥। 
सुनि मंत्रिनि के बचन रसाल | मन विवाह करतो दर हाल ॥ 
धन्य वरोंग नाम सुत मोर | जाके ग्रुन गावत बुध जोर॥१॥ | 
मुनि जन गुण गावत जिस सार । अर सज्जन कुलीन बुधि धार ॥ 
सोई पुरुष उत्तम हे धन्य! जाके सम जग जन नहिं अन्य॥२ ॥ 
। राज देश कुल्न वृद्धि निमित्ते । दे युवराज होठ सो चित्त ॥ 
| मेरे पुत्र ओर जे ग्रेह । तिनि में अधिक पुन्य घर येह ॥१॥ 
तातें जाहि देय युवराज । मंत्री सुन्ों बात बुत्रि श्राज ॥ | 
सुनि स्वामी के बच अवदात । मंत्री चतुर भये सुख गात॥४॥ 
कहत भये चारों वर वानि ' भली बिचारी नृप जिय ज्ञानि ॥ 
घर्मसेनि राजा सुनि सोय ।सुनि बच मंत्रिनु के जिय जोय ॥४॥ 
आनंद धरतु हिये निज माहिं। सो मोपे कछु बरनि न जाहि।। 
| शुभ दिन लगन महूरत साधि । देव शास्त्र गुरु कों आराधि॥ ९॥ 

















अथ चतुर्थ से । २१ 








खुबरन कुम्भ नीर भरवाय । कुमर वराँग स्नोन करवाय ॥ 
बख्राभूषण भूषित झंग ५ सोहत मानों प्रगट झअनंग ॥७॥ 
कनक सिंघासन पर बेंठाय । राज्य तिलक कीनों नृप तांहि।। 
सलिघासन पर अति सोहँत। सिर पर उजल चमर हुरंत ॥८॥ 
लखि जन मन आनंद धरि काय। नमस्कार करते मन ल्याय ॥ 
पत्तन शोभा करि तत्काल । दोन दियो जाचकनु अपार॥६॥ 
श्री वरांग को राज्यभिषेक । देख सकल जन मुदित घनेक ॥ 
| छतनुतेज करि अति सोहंत ।ओर जप सबनि किये दुख वंत!।९ ०॥ 
| थित युवराज ब्योमि बिच जोय। लसतुवरांग सूर्य सम सोय॥ 
| और सकल राजा स॒त येह | उड़गनि सम भासत सब तेह ॥११॥ 
| सिंघासन बेठो लखि ताहि | ओर से मन कोप कराहि ॥ 
, कुमर सुषेन आदि अज्ञान । निज भुज बल गवित मद वॉन ॥१ २॥ 
' दंड घरा घर कारे ० लाल | कहत सभा बिच ते दर हाज्ञ ॥। 
क्या हम महीपाल सुत नाहिं। निज मन में देख्यो अब गाहि।।१ ३॥ 
| जामें है अब क्या युन भूरि । जातें हमें कियो तृप दूरि ९ 
' तिन पितु मात ज्ञात हम नांहि। का अबयुन देख्यो हम मांहि॥१४ 
शूसत्र शाख सु कक्ना विज्ञान । वीय धैयं करि रहित निदान ॥ 
| भये सकल हम तुम जह जान | जातें नृप हम किय अपमान।। १ ५॥ | 
' हम सब बड़े खड़े इस पास । यह लहुरो सिंघासन बास ॥ 
| ऐसो युक्तायुक्त बिचारि। क्योंन क्ियो पितु मंत्रिनि सारा। २ ६॥ 
| जो नृप जहिं दीनों युवराज | तो हमसों तुम भाष्यो आज ।। 
रांजा परजा मंत्रि सलोह। करि करिके निज बचन नित्रांह।।९७॥ 
| हमसखों करि विरोध इह समें । क्रितनों कोल राज्य में गसें ॥ ' 
मंत्री चारों सुनि तिनि बेन । राजा के श्रवननि दुख देन॥१८॥। 
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॥ श्र घरांग अरित्र । 


करि आस्वासन तिनि को तबे। कहदत भये मंत्री ते सबे ॥ 
भो भो राजकुमार सुजान। तुम हो सबे सरस बुधिवाना।।३६ 
न्याय शस्त्र के जाननि हार | जामें कीजे कहा बिचार ॥ 
मेरे बचन सुनो मनलल्‍्याय। जो निज हित बांडक थिरकाय॥ २०॥ 
कहा बड़ा कहा लहुरो होय । भाग्य बड़ो सबको जिय जोय 
ज्यों मदमाते गज़ बन माहिं। उगपति रव सुनि सब भजि जांहि। २१। 
गुनशाली जु वरांग कुमार | विधि बल दीनों जासु अपार ।। 
तालो स्पद्धों करते तुम्हीं। क्या तुम ही बुधि विधि ना युन्हीं॥ २२॥ 
यह विचार फल दायक नांहि । तुमको हे समुको मन मांहि ॥ 
नहिं बर बंसन गुण अधिकाय + नहिं पोरुष नर कोइ सहाय |२३॥। 
मंशत्रीनि के सुबचन सुनि तबे । उत्तह दे नसके पुनि लबे ॥ 
अपने २ स्थानक गये । विलखि बदन हुइकें थिर थये॥२४॥ 
हात्र जासु को पुन्य विशेष ! ताही के वश होइ विशेष ॥ 
जोह तो पूव पुन्य फल जानि। राजरिद्ध नर पावत आनि॥ २५.॥ 
जप मंत्री परिजन तिध्ि कोल । आनंद घरि मन भये निहाल |। 
सब वरांग के गण सुमिरंत : जाय भेद तिष्टे निहचंत ॥२६॥ 
गन देवी जेठी निज्ञ थान । राज त्रियन संयुक्त सुजान ॥ 
राजा तहां भेजो नर एक । तिस मुख घुनि घुनि घरनि विवेक॥ २७॥ 
राज लाभ सुत को जिय जानि। दियो दान तिस को बहु आनि॥ 
मन में घरि संतोष अपार । सो तिन सों बच कहदत उदार॥१८॥॥ , 
सकल्ल मनोरथ प्रूजे आज । करन रघ्यो नहिं मो कछु काज ॥ 
आज भई में जप को प्रिया । मो स॒त को तप निज पद दियो।२६ 
लोकनि बीच सराहन जोग । भई आजु में महा मनोग ॥ 
पुन्य विरठठु फक्ष दो मो सही। निहचे करि जिह जानो तही।॥३० 


अिशन-->त०+->०ननककनी, 
र् 
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हे चतुर्थे सभे , श्३ 


| अवसर पत्नी जाकी जेहि | सुनि तसु वचन कह ति करि नेह ॥ 
| सुन कल्यान रूपिनी नारि। हम सब में तू भई सिरदारि॥३१॥ 

' जेसे सर्वे रिता बिच संग । ज्यों तूहम बिच भई सरवंग ॥ 

। तू हम भगिनी जेठी आहि । तेरी उपमा दीज्ञे कांहि ॥३२ 

| माता सम हित चित्त निहारि । हम सन्मान दान दातार ॥ 

| होठ सबनि में तू बड़ भाग। हम सब तोपर करें अनुराग॥ ३३॥ 
यह कहिते सब चुप हुई रहीं । ज्यों बन वेलि दवानल दही। 
तिन में इक मसगसेना नाम । राजा की जो हे बर वाम॥ ३४॥ 
सो बोली मन में घरि क्रोध । जाके हिरदे नांहि सुबोध ॥ 
सामिलाष बच कहि करि सोय। गई गेह अति दुःखित होय।।३५५॥ 

| एक थान थिति करि सो नारि। रुदन करन लागी जुपुकारि।॥ 
चेन युगल जल पूरित जाछ | गद गद बोलति अधिक उदास॥३६॥ 
| वे तो चतुर महा महाराज। बिन बिचार कीनो किम काज ॥ 

| अथत्रा राजां को नहिं दोष। मो परि कोयो करम रिपु रोषा ३७॥ 
| क्‍यों खुथेन न्प सुत नहिं होय । हों नृप की न प्रिया जिय जोइ ॥ 
, ईश्वर रेख लिखी जु ललाट । ताकी कौन करे उच्याट।रे८॥ 
है विधि सोच करत मन माँहि। उपज्यो क्रोध अधिक तन माँ हि।। 

| तब छखेन सुत को बुलवाय । कहति भई तिस कंपित काय।। ३६॥॥ 
| पुत्रे ज़ियत मरत कया होय । काज अकाज मात को ल्ोय ॥ 
| मान भंग करि जीजे मात । जो छांडे झति दुःखित गात!।४०॥ 
जेष्ट पुत्र सुततुम नृप केरि । ज्यों कुल गिरि में बड़ो सुमेर ॥ 
'तुमहिं बिचेष्टि तिलक किम राज।दियो वरांगहि नृप बुधि भ्रा जव।४१॥। 
ग्रुन देवी स॒त की जु विभूति। देषि भई सुत आजु निपू्ति॥॥ 
! सब नृप नारिलु में हों बड़ी। सो घ॒त मोहि कालिमा चढ़ी॥४ २॥ | 



















रा शर्ट वरांग चरित्र । 


मान भंग हुई क्‍या तन धरन ! अब छत ही बांदों निज मरन॥ 
यह विधि सनि माता के बेन । कहतु भयो तब पुत्र सखेन।॥।४ रे।| 
मात बविचेष्टित सनो न दीष । पिता कियो जो काज मनीष॥ 
तातें क्‍यों वह राज वरांग । हम जीवति करिहे सरबाग।।४४॥। 
इम माता को करि आरवास । निज मंत्री बुलवायो पांस॥ 
तब सखेन तसों इमि कही । जाकी बुधि विवेक हत भईद॥४५॥ 
हम वरांग सन करि संग्रोम | लेंहि राज्य निज पूरें काम ॥ 
देहु घोषणापुर में जाय । नोके करि तुम पटइ बजाय ॥॥४५॥ 
मान संग नर को जब होय ५ तब तिन मरन बिचारे सोय ॥ 
के संग्राम जीति हैं ताहि। के हम प्राण रहित हुइ जाय।। ४ ७॥ 
के वहि जीति करेंगे राज ' के मर जांहि लाज के काज ॥ 
ऐसे बचन कहत ज सखेन ' राजा प्रजा सजे दुख देन ॥४८॥ 
मंत्री तबे निवारतु ताहि | बात कहत नाहीं सकुचाहि !! 
माता पुत्रहि कर इकठोर । मंत्री बचन कहत कर जोरि ॥४६॥ 
माता पुत्र सनो सुर बानि । जामें होय कलह को हांनि ॥ 
देवी घक्ष युतजो नर होय । ता संग कल्नह करे नर सोय!।५४०॥ 
भाग्य वल्ली सोही वलवन्त । ज्यों रावान अरु सीता कंत !। 
चकि केसब प्रतिहरि के जेह। साधत हें मूतल नृप तेह '।॥४५॥ 
सो सब पूरी पन्‍य परभाव । ज़ामें संशय कछू न लोव ॥ 
नहिं कुल बल विद्या कछु करें। लघ दीरघ को भेद न घरे॥५ २४ 
नहिं पोरुष कछु आवे काम ।भाग्य वली सबको सख धाम |! 
पन्‍य पाप फल ओर कु ओर । को करि सके छषां यह दोर।।५४॥। 
नर सर अस र नागपति झोय । करत सहाय शुभोदय पाय॥ 
तो जामे अचरज़ हे कहा। पन्‍य ही की महिमा जग महां ((५५॥। 
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त्यों वरांग के पुन्य संयोग । करत सहाय सबे न्ञप लोग ॥ 
हैं वर्ग सुम युत जो बली ( तासंग कोन करे रण रली।।५ :॥| 
हम करि समरथ हे नहिं कोय । तस विरोध करने जिय जोय।॥ 
ताहि विरोधत होय उिरोध। वहु जनसों जह जानि सवोध॥५ ६॥॥ 
दोहा-बहुतन सो विरोध कछु + कीज बिना बिचोर | 
ज्यों गज को तनु कीटिका । भच्न करें सवारा।५७।। 
॥ चौपाई || 

गुप्त व्रृति करि कछू उपाय । करिये तुम होती सखदाय !। 
साववानता मनमें गहो । गूढ़ बति करि थिर ह॒३ रहो ॥2८॥ | 
करि विचार जो करते काज । तिनिक्लो सिद्ध होय सख सांज ॥ 
मांत्र पुत्र इह विधि संबोधि| चलने मन किय तिन्‍्हें निगेधा! ६ ६॥ 
व्खामूषण दिये मंगाय । संत्रीनि को तब निरख निकाय॥॥ 
सो सबुद्धि चलि आयो गेह | कुटिल भाव अति घारत देह॥६०॥। 
श्री वर्राग के गुननि बिसोरि | अवगुत अवलोकत मन धारि।॥ 
वन कीड़ा को चलते ताहि। सभा सेन सोधन के माँहे ॥६१॥। 
म॑त्रो मनहिं कुटिलता घरोी । तिप्त मारन मन इच्छा करी ॥ 
धूप जनस विलोचन आदि । भोजन पान खादि इत्यादि 
तिन बिच कुटिल भाव धरि सोय | मारन जतनु करत 
श्री वरांग के पुन्य प्रभाव।मंत्रो कुटिन लहतु नहिं दावू। ९ १छर 
देहु उठोय राजतें जाहि । सुत सखेन थापो उस साहिव्ा 
नित प्रति कपट चित वन करे ! पाप उदे कहा कारज सरे! ६ ४॥ 
सो वरांग यवराजहि पाय । सबको पालन करत सभाय ॥। 
रथ गयंद बर तुरग पयादि। चारि प्रकार सेन्य को जोति॥ ६ ५) 
ता करि सहित राज को करें। मात पिता आज्ञा मन धरे ॥ 


'करणानकाकव्ाकमरकााक उमरम या कक मम पा मम नि मल नकल कमल ख 
हे 
अथ चतुर्थ सगे । 
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देश कोष बल संपति सहित। सो वरांग-नूप सज्जन महित।।९६भ 
पालंत राज्य प्रजा करि प्रेम । पितु मांता छत पालत जेम ॥ 
नये नये नित भोग विलास। करतु त्रिय|ने संग चिस हुलास॥९७॥ 
कुमर बाल वय धरन अनूप । सोहतु कामदेव समस्त रूप ॥ 
आझोषधि अभय श्र आहार। दान देत नित चोर प्रकार0 धप्ण 
देव शास्त्र गुरु की करि भक्ति। पालतु राज खोलि निज्ञ शक्ति ॥। 
भोज वंश कुल शेखर सोय। काल व्यतीत करतु नित जोय॥७६॥ 
एक से कोई नृप भगलेस । भेजे तुरग युगम शुभ वेस ५ 
सुनि युवराज वरांग कुमार । जांस ग्रुणनि को पारन वार ४ ७०॥ 
करि अनुसंग सो मनहि विचारि । ताके गुण निज मन में घारि ।॥। 
ते हय चपल रूपवर काय। हग सभेष बहु भोज्ञन खाय ॥७१॥ 
खुर करि खनत घरणि तलि पुष्ट। आये मानों रपूपर (१) नष्ट ॥ 
शुभ लक्षण मंडित तिन देखि । हष भयो युवराज विशेषि ७ २॥ 
चिंता करितु पालना हेतु । तिनहि लिखामन पुनि चित देतु॥ 
मानो २३ रथ छोड़ि निवाछ | कियो आय मूपर सुष आस।॥।>रे॥ 
अथवा सरपर तें चे आथ । भये सहोदर तियंग काय ॥ 
अहां चालि है खारव रूप। इन दोऊनि को परम अन्प ॥७४७॥ 
विश्व सकल जन मोहन करन सन्दर वण अधिक य्ुण घरन ।॥ 

इद् विधि समिरन करि मन मा हि।बेठि सभो बिच बचन कहाहि।७५। 
शिक्षालाप क्रिया बिचजोन। ल्याओे इनहिं चतुर नर तोन ॥ 
यह विधि राजा के सुनि बेन । मंत्री सुबुधि उठो खुख चेन।७६॥ 
करि प्रणाम बचन इमि कहत । दुष्ट भाव उर अन्तर बहुत ४ 
हय शिक्षागस पढलो निदान। बांल पने में परम उजान॥७७॥ 

। तामें मोहि अधिक हे ज्ञान । जह निदचे ज्ञानों ग्रुन खानि ॥॥ | 





*थ, अलुर्थ सभे , २ 


मंत्री के सनि बचन वरांग | हषित मनमें भयो सबा ग ॥७८॥ 
सोंप दिये बाजी दोऊ ताहि । कप्ट भेद तसु जानत नाहिं॥ 
(| करि परनाम ले गयो गेह ।राजा कीनों अधिक सनेह ।७६॥ 
राजा के हे निमल भाव । उन पायो मारन को दाव ॥ 
' हय दोऊ सिखये तिन जानि। निज घ्रह लाय कपट की खानि0॥८० 

ताड़न बचन कहत इक चले । दूजो ताड़न ते नहिं हिल्े ॥ 
| उलटी शिक्षा दीनीं ताहि । तांको कोई जाने नाहिं ॥॥८१॥ 
पाय सचिब की शिक्षा येह।भये दोऊ सुगति कुगति के गेह॥ 
ज्यों नर पाप पुन्य फल्न पाय । सुगंति दुर्गति भाजन थाय॥८२॥ 

॥ कबित्त सबैया ॥ 
नवल वरांग धारि योवन अनंग हारि, 
नव॒ल छबीली नारि पाय सुख में रमे ॥ 
करत नाना भोग उपभोग योग काल सदा, 
रहत निरोग तन सुन्दर स्वभात्र में ॥८३॥ 
मधुर सुख बानि बोले सब को सुष दान करे, 
करमन को हानिदेव शस्त्र ग्रुरुको नमे।। 
पुन्य के प्रभाव करि पायो वर दाव धरे। 
पूजादान चाव घर्म साधत समें समें।।८४॥। 
दोहा-पंडित जन जिस थुति करत, पालत शुद्धाचार ॥ 


श्री वराँग जिस नाम वर । राजत राज कुमार ॥८५७॥ 
इति श्री वरांय चरित्रे श्रीमत भद्टारक वर्धमान विरिचिते तस्य भाषायां वरांगस्य 
, युवराज वर्णन नाम चतुर्थः सर्गः ॥8॥) 
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ह श्दर बरांग चरित्र | 


अथ पंचम सगे / 


>9>)----- -<---<€<<€ 
॥ चौपाई ॥ 

इक दिन प्रात होत युवराज | उठि सेज्यातें ग्रणनु जिह्ाज ॥ 

सूरज किरण रही जग छाय ।सुवरन क्रांति धरतु तलु काय॥८६॥ 
सेवक जन बहु लीने लार। ओर मित्र संग राजकुमार ॥ 

मन उत्साह अधिक घरि सोय ।प्रफुलित कमल बदन तनहोय।८७। 
पुर वाहिर हय शाला जहां । तुरग फिरामन को गयो तहां 0 

तहां उच्चासन बेठि नरेश। सेवक वयस सहित इक देश ॥ ८८।॥। 

तहां देखत कोतुक वर ज्ञोर । चाकर जहाँ फेरत बहु घोर ॥ 

तहां मंत्री आयो सु सुबुद्धि ।घारें निज घट अंतर कुबुद्धि। ८६॥ 

कुमर वरांगढ़ि करि परिनाम ! नाम सुबुद्धि कुबुधि को घाम ॥ | 
आगगें करि कुरंग दोऊ तबे। स्थिति यावत तावत नृप चले ॥६०॥ 

प्‌ सुबद्धि मंत्री बुधि धार । केसे सिखये हय चर सार ॥ 

इन दोउन की चालि कुचालि। हमहि दिखोबहु भय नृप टालि६ ६॥ 
ऐसे बचन कहे नृप जबे | हुई असवार एक पर तबें ॥ | 
आन दिखायो कुमरहि सोय | सूधो चाल चल तु हो जोय ॥।६ २॥॥ 
इत उत गल्ली बीच तसु फेरि। राजा हर्षित भयो हय होरि ॥ 
लीला मात्र चलावत ताहि। जित खेंचे तितहीं हप जाय)।६३॥ | 
मंत्री कहतु सुमन हरि लियो । अपनो पूर्ण मनोरथ कियो ॥ | 
घोड़े शिक्षागम मूपाल। चतुर जानि पुनि लखि वय बाल !।<.४॥ 
मंत्री कहतु कपट की बात । राजा को लखि हरबित गात ॥ । 
बल्ले» 
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है महाराज दूसरो घोर । जातें अधिक सिखायो जोर॥६५॥ 
| तापर झआांपु ही हुई असवार | देखहु जाकी चालि सुढार ॥ 
| इतनों बचन सुनत नृप वोल | तबे अश्व चढ़ियो दर हाल।।६ ९॥। 
| योवन राज गष युत होय । चार विचार कियो नहिं कोय ॥ 
निज दुख देन कियो तिन काज। विधिवश हेतिस कहा इलाज॥६७ 
कनकामूषिण भूषित दोय । चल्यो तु ग ले नृप को सोय।॥ 
| उल्टी शिक्षा दीनी ताहि। तांते आगे घावतु जाय ॥६८॥ 
| ज्यों नप खेंचत बाग मरोरि । त्यों त्यों आगे चांलतु दोरि ॥ 
| धनुष वान सम गसन करात । काह पे न निवारो जाता।&६॥ 
बल क्रोधोदिक करि तप यथा। खेंचतु बाग चठुर हय यथा ॥ 
बन बाबड़ो गिनतु नहिं कप । आगे घावतु पवन सरूप॥0३००॥ 
| कुज्जर बाज चढ़े नर जेह | पीछे घात्रत ज्ञात सु तेह ॥ 
अनुगामी नां हुई सके तासु। पन्नट आय घर कीनो वासु॥ १॥ 
मधुर बचन कहि करि युवराज। चुमकारी दे थिरता काज ॥ 
हे प्रतिकूल क्रिया हय साय । गमन पव्रन;सम करतो जोय ॥ २॥ 
दूर देश ले गयो नरेश ॥। वन उपवन नाखत जम भेस ॥ 
जनकहिं ले गयो खेचर तेम । माया मई अश्व करि जेम ॥।३॥! 
कुमर वरांगहि ले गयो वाजि । दुज मंत्री जह कियो इलाज ( 
घांवत ताहि सघन वन बीच । तरुनि वस्त्र मनु रांखे खींच॥४।। 
भूषन गिरे धरनि बिच तासु। इच्च लतानु तिनि कियो निवास॥ 
नदी सरोवर ग्राम अनेक । कर्वट खेट लँघि अविवेक ॥॥५॥ 
इक छिन घीर घरतु कहुं नाहि। कइयक दूरि देश ले जांहि॥ 
खेदखिनन भयो तन भूपाल। सूखि गयो तसु बदन विसाल॥ ६॥ 
कपित गांत करांड़िगि गये । हग युग चपल दृष्टि परणये ॥ | ! 
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तण वलली आलादित कूप। तिस बिच गिरयो ठुरग ले भूष! जा 
पूरव पाप उपायो कोय । तांवश कप परयो नृप सोय ॥ 
तुरग मरन बशू भयो ततकाल । जहाँ गहिरिद्यो लता तरु डाला८॥ 
पकरि तांहि निकस्यो सो भप | बेठों नृप भुवि ऊपर कप ॥ 
कुधा तथा परि पीडित देह। श्रम उपज्यो सारग बिच तेह!६ | 
ताकरि मूछित भयो कुमार | परयो घरनि पर नाहि सह नारि॥ 
शीतल मंद पवन के योग ।|वहे सचेत तन भयो निरोग॥।१०॥ 
नयन जुगल उन्प्तीलित भये ! दश दिसि में देखनि उमगये।। 
एकाकी थिर व्हेबन बीच । स्वांस लेत टग जल तन सींचा११॥ 
निंदतलो जग को बारंबार॥। मन में दुखित भयो अपार ॥ 
मात पिता त्रिय बंधवर्छारि; राज पाट सब जन परिहार॥१२॥। 
के वली वस हुबो जबे। आनि परयो इस बन बिच तने ॥ 
में जियमें यह जोनी सही। वा दुरमंत्रो दुरमति गही॥ १ ३॥! 
ता करि मोहि ठग्यो हिय आय । घोड़निको उन कारन पाय॥ 
अब में कहा करों कित जाँउ। निभय थोन कहां में पाउ.१४ ॥ 
चिंतो किलेश करे कष्ा होय। अब हिय श्रन नां'ह है काय॥ 
बन र> शत्र अश्नि जल जीव  पकरे बाँघे कोई नर नीच॥९११४१॥ 
तहाँ धर्म ह। करे सहाय । भोषी वेद पुरोणनु गाय ॥ 
तातें धभ गाखिये [हया । जाकी श्रन उबरिये जिया ॥१६॥ 
इह करि चितत मन में सोय । बख्राभरण ज॒ पहिरे जोय ॥ 
ते उतारि सब्र कूए मंझारि। डोर दिये तिन लोभ निवारि॥१७॥ 
जे गुरु दिए बरत महि सोर | ते मम होउ सहाय अवार ॥ 
इम कहि तबे बाल भपाल | आगे को चाल्यो दर हाल॥ ९१ ८॥ 


पएकाकी वन भूमि कठोर । पॉयनि गमन करत झति जोर ॥ | वन भमि कठोर | पॉयनि गसन करत अति जोर ॥ । 
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'लिंह व्याल मातंग श्र॒गाल | बिचरत चीते आति विकराल|।१ ६॥ 
पंछी बोलें तरु जहां घर्नें । तम छायो कह्ु कहत न बनें ॥ 
ऐसे सघन विषम बन वीच । चलो जात नतृप गिनत न मीच,।२० 
गमन करत मग विगस्यो तहाँ। भयो दिगसूढ़ धीर मन महा।। 
आगे को देखें जु निहारि । आवत सिंह महा भयकार।।२ .॥ 
संध्या समय गमें तब कहां । शोच ही त5 ऊपर चढ़ि गया ।। 
तहां लषि कुमरहि अति गजंत (ज्यों वोरिधि गर्जजत कल्पंत। २२॥ 
सग वांनर जीवनु परिहारि ॥ आयो तहाँ पूछ फटकारि ७ 
मानों जम आ्रता लधु सोय । वोर २ उछरतु हे सोय ॥२३॥ ' 
तरु ऊपर नृप को ल्षि जबे। पांयनि एथ्वों खोदतु तने ॥ , 
भयकारी अति ही विकराल | आयो मनो दूसरो काला २४॥ 
भई रेनि अंधियारी महा । तरु डाली कह देखिये न तहां ॥ 
| हे बालक धीरज मन सही | इक तरु डाली दृढ़ कर गही॥ २५॥ 
भयकरि कंपित सकल श्री र । निज्र सिर धुनि थिर भयो बर वीर।॥ 
सुमिरत हृदय पंच नमुकार। सब मनष्य में उत्तर सार॥२६॥ 
निशा व्यतीत करतु भयो सोय | तहां वरॉग अति दुःखित होय।॥। 
भानु उद्य उद्याचल्न गयो। निशि को तम तबही सब गयो॥२७॥ 
| भयो प्रात तब कोरज एक । ओर भयो सुनु धरन विवेक ॥ 
इक हस्थी आयो ततछिना। अति भदमानी अंकुश विना॥ २८)। 
युग कपोल मद करतो जासु। फलि रही तहाँ अधिक सु सु 
तहां आये अब्वि करत किलो लाताकरि श्रवनि युगल ह गलोल॥२६। 
इकि हथिनी है जोके संग । आवतु करतु तरुन को भंग ॥। 
गर्ज़न करत मेघ सम सोय। अंजनगिरि सम तन जस जोय॥३०॥ 
लखि गज सिंह क्षघोतर काय। उछरि गगन सन्मुष तिस आया 
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तब तहां तिस दंती कहाकियो। दांतन सों तिस तनु बेधियो॥ ३ १॥ 
पुनि उठाय मुख ऊपर सूढ़ि। धरनीतल डारयो करि चूड़॑े 
तसु तनु फुनि पॉयन सो मीड़ि(पकरि सू डिसों डास्यो चीड़ि॥३२॥ 
सो तब सिंह मरण वश भयो | तास योग विधि यो निर्मयो ॥ 
वक्ष चढ़यो बालक नृप देखि।मनमें अचिरज घरयो विशेषि॥ ३३॥ 
ऐसी सनी न देखी बांत । करिवर करें सिंह को घात ॥ 
विधि को चेष्ठित अपरंपार ! में मनमें कीनो निरधार।३४॥। 
अथवा मेरे पुन्य बसाय | गयो सकल उपसर्ग नसांय ॥ 
जिनवर चरन सरन में लयो । अरु नवकार मंत्र उमिरयो॥३५॥ 
ता फल करि उबरे मो प्रान । यह निज्ञ जियमें लिखी निदान॥ 
यह विचार तव कु वर बर्रांग। तरु ते तल उतस्यो जु अर्पाग॥३ ६॥ 
हाथी दूरि गयो वन माहिं । देखत दृष्टि परतु कहुं नाहिं ॥ 
तव वन सग गहि आगे चल्यो|सूरज किरनि प्रताप्यो भल्‍्यों॥३७/ 
छुधा तृ्षा पीड़ित तनु जास । दुख की बात कहे निज कास॥ 
आगे सरवर देख्यो एक । जलचर जामें रहे अनेक ॥रे८। 
जल पूरित थल्न हे कहुं नाहिं। फूले अधिक कमल जा मांहि॥ 
सरवर चहुंदिश तरुवर घने। बोलत खग तहाँ तिनको गिने॥३६॥ 
छाया शीतल लखि तट जोस । तहाँ जाय उन कीनों बास॥ 
कर पद धोये जल्न तस ल्याय ।वस्त्र छोनि जब पियो सुभाय॥४ ०॥ 
जल पिय करिं चिन इक थिर होयामारग श्रम तहाँ दोनो खोय॥ 
तहाँते उठि सरवर बिच गयो | वाल मूढ़ मतिह्े उमगयो॥४१॥ 
जल तरने भयो उद्यम वोन ! तहाँं पु पकरयो गोह महान॥ 
घोहिर को निकसन मन कस्यो'छोड़त नाहिं मगरूर पग गद्यो॥४ २ 
तव तिन धर्म विषे मति घरी ! मरन सन्यास प्रतिज्ञों करी ॥ 
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अथ पंचम सगे । श्। 
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च्यारि प्रकार त्याग आहार | ता दिन उन बृत मांडयां सार ॥४१॥| 
| जब उपसग निवरिहे मोय । तब आहार करों जो लोय ॥ 
जह मोहि कष्ट अधिक तन भयो। सानों मरन निकट आगयो ४७ 
निज मुख कमल प्रकाशित रहे । सदा प्रान गुण लक्षण गहे ॥। 
तिन जिनवरको करो प्रणाम। जिन गुण सुमिरो आठो य।म ॥४५ 
! सब कांल दुःख सुखके मांहि।शत्र मित्रसंगअस ग भयाहि ॥ 
। होठ सहाय ज़िनेश्वर चरन।जो भविजनु भव वाव। हरन ॥ ४ ६॥) 
नर तिय च मनुष्यगति पाय। तहाँ समकित मुहि करो सहाय।॥ 
अरु नारक गति में मे जाउ । तहाँ भवधरि समकित को पांउ ४७ 
' सिद्ध खूरि उवकायरु साघु | नमन करों सेटो भव वाध 0७ 
इम समंभावन में चितुधरत | देखी कुमर जचिनी तुरत ॥४८। 
दृढ़ समकित जांधघुध प्रांय। ग्राह गद्यो पद दियो छुटाय ॥ 
छूटो चरण जानि भूपाल | सरवरते निकस्यो ततकाल ॥४६॥ 
 विस्सयथ सहित विचारतु एस। जामें पहिले धास्थो नेम ॥ 
' धर्म सहाय करतु सब ठोर। जल रन बीच ना हित ओर ॥४०॥। 
। इम उपसर्ग मांक ते छुटो । मो मन अवे घर्म में पुटो ॥ 
| जिन श्रति कथित सहित आचार। दि इृत घारत परम उदार ४१ 
' जानि कुमर की जच्छिन जबे | आई धारि रूप त्रिय तबे ॥ 
' पहिरे उर मुक्ताफल होर । कंचुकि शोभा सहित अपार ॥५८॥ 
| ज्षसत जासु नव योवन अह्ठ । पहिरे सारी सुरस सरंग॥ 
उन्नत कुच युग लसे सभाय। कानन कर्याफूल सबनाय ॥५३॥ 
निरखि तास को अद्भधत रूप । मन में अचिरज धारयो भूप ॥।| 
कह्तित बचन नृपसो मुख मोरि ।अघुरी वानि दुह् कर जोरि।।४४॥ 
| को तुम हो कहाति आइयो। क्यों करि जहांबन अबगांहियो॥ 
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श्ढ बरांग चरित्ञ । 


तब सो तासों पूछतु एम , को तु इद्द धन आई केस ॥५४५॥ 
क्यो निश्शंक भईट वन माहिं। पू'दति मोहि तोहि डरु नाँहि॥ 
फिर बोली तब जज्लिनि नारि | मेरे बचन सनो जियि घारि॥५६॥ 
विन अपराध तात तजिदीयो । ना ज्ञानों कहा कोरन भयो॥ 
अ्रमत भ्रमतआई बन मोक। भली मारग हुइ गई सांक ॥५७॥ 
बन में फिरत बहुत दिन भये + ऋूर जीव जामें बहुतये ॥ 
नौना वृक्त सघन बन बेलि। ताबिच विचरति हों जु अकेलि॥५८ 
आईं भ्रमति सरोबर तीर । देखे तुम में सखुघर शरीर ॥ 
तुम तजि कहूँ जाऊंगी नहीं । अब में शरन तम्हारी गही।।४६॥ 
तम मो जीवन, तम मो नाथ । अब में चलों तम्हारे साथ ॥ 
अब मुहि कीजे अद्जीकार | तम ही हो मेरे भरतार ॥६०॥ 
आजु ही तें तम जानों सही। तमरे ही में वश में रही ॥ 
निश्चे करि महि जानि कुन्नीन। राज कन्‍्य का तम आधीन ॥॥६१॥ 
ईसि सनि बचन तोसु युवराज । कहत भयो तासों गुण भ्रोज ॥ 
आपु दरिद्र भारुसर धरे ! सो सम्पति पर को किस भरे ॥६२॥ 
बिपति उदय को प्रापति भयो। में तहि आय शरन अब लयो ॥। 
क्यों कर तेरो रक्षन करों । आप ही दुशित ताकों क्‍यों बरों।.६ ३॥। 
पुनि कीनों परदारा त्याग । निज दारा सों करि अनुराग ॥' 
श्रो जिन साखि देय बृत लियो ! श्री वरदत्त गनाधिप दियो ६ ४!। 
सो बृत क्यों में खंडन करों | जा बत हेत प्रान परिहगे॥ 
इह पर भव विरोध कश्तार। ब्त को खण्डन दुख दातार ॥६॥ 
ताहि नरोत्तम करतन जोनि । यह तो बात नरक दुखदानि॥| 
|| भाणा काथ दि लिन करी । देवी करि कुमर बचन निर्दोष ।मनमें धरि जच्चिन सनन्‍तोष।।६६॥ 
। माया काय दूरि तिन करी। देवी को निज्ञ आकृति घरी। ॥ 


नल ननना नल जलन 








अध पंचम सग। ३४ 
कहति भई तांसों इम बेन ' जो सब जीवनि को सख देन॥६७॥ 
हम तम दोउनि के ग्रुरु सही। वे वरदत्त गुनी ग्रण मही | 
हे आरज्ञ तुम भाता घधीर : लागत हमरे श्ुण गंभीर ॥६८॥ 
में तम चित्त परीक्षो करी। मेरे मन की शुंका टरी ॥ 
तुम गुण बन मो मन छिति लसे। पुन्य प्रेम जल सिचित लखें।६६ 

झब चित चिंता मति कछु करो + पुन्य इच्त तव हुओ हरो ॥ 
सम्पति राज्य मिले तुमे भले | सब बंधव आज्ञा ले चल्ने ॥७ ० 
| इस सम्भाषन कारें जव सोय । देवी तव ही अदृश्यहि होय ॥ 
' तलब वराँग नूप आंगे चलयो । फनस रूख इक देख्यो फलो॥७ १॥ 
तहाँ गिरिते मिरनां इक वहें। ताहि देख मन में इम कहे ॥ 
| इस्र तट जाय करों पारना। जह मन कीनी में घारना ॥७२॥ 
फलसरूस फल ल्याय अनूप | कियो पारना सर तट भूप॥ 
तहां ते तबआगे को चलो।मारथ में इत उत नंहि हिल्‍यो।७३२। 
कछ यक दूरि पहुँचियो जे । भीलनि घेर ज्षियो न॒प तबे ॥ 
। निठर बचन के भाषन हार। तब नमन में करत विचार॥७४॥ 
। इन संग रण करनो नंहि योग । निज कृत कर्म छुटो हों भोगि ॥ 
| यद्यपि शक्तिवान हों सहीं। तद्यएिं इन स्गें लरिहों नहीं।॥७५॥ 
| ब्याह वित्रांद मित्रतों खांडि । नीचनु संग ही मारे डारि | 
न्याय शोर्त्र में भाषी एम । ताही मांहि धरो निज प्रेम ॥७६॥ 
ग्रांह सिंह गज ते जु उबारि छीनो पूर्व पुन्य अब धारि॥ 
सोई मोकों रक्षो करो । जोके श्रन प्रथम ऊबरो ॥5ज।॥। 
इह विचार नूप चुप हुई रहयो । कछू बचन उन सों नहिं कह यो ॥। 
दयाहीन ते बन के भील । कूर कुबुदो लंबे डोल ॥७८। 


सारि चपेटनि लेगये वांधि (आए निज निज आयुध साथि ॥ 
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नाम कुसम्भ जु हे सिरदार स्कर ता समीप ले गये असवार ॥<६॥ 
तिन तांकी आज्ञा पाय । कारागोर डौरियो राय ॥| 
अस्थि मास दुर्गध विशेष। ता करि सो भरि रहो निशेष ॥८०। 
दंस मसक आदिक जिय लहां । काटत तन सखसाता कहां ॥। 
स्व विचत्रताकर नप यादि । रात्रि व्यतीत करी सखरादि॥८१९॥ 
पूरव जन्म कमायो कमें । तोको फल पायो में पम॥ 
एकहि पारन पायो एम | दूजो कम बांधिये केम ॥८२॥ 
जोते जह भुगते ही छुटे । बिना कष्ट जह नाहीं टरे ॥ 
इस भवमें कोई शत्र न मित्र । यह तो जग थिति सदा विचित्र ८३ 
सुख दुख को कोइ नहीं दातार। पूरब निज कृति भोगनहार ॥ 
प्रानी शुभ ओर अशुभ बसोय। पावतु है सुख दुख अधिकाय ८४ 
इह विधि चिंतत भयो सुभोर । लागो चित्त धर्म की ओर ॥ 
तब नृप भील तासु टिंग आय | पकरि ताहि बनमें लेजाथ ॥८५। 
देवी मंदिर है इक जहां। वलनी कारने लेगयो तहां ॥ 
कहा कुस भक सुत जो भीजझ् । हा कारन श्रमतु सलील ॥८६॥। 
तब तिन पांउ डर्सोजुभुजंग । ताकरि व्याकुल भयो सरवंग 0 
मु खोय घरनि में परचो। भीलनि तहां उठाय कर धस्थो १८७। 
मूरछ्धित ताहि लेगये तहाँ । पिता भील रूप बेग्यो जहां ॥ 
देखि पुत्र गत प्राण कूसु भो हाह्कार कियो आलंभ ॥८८॥ 
तब कुस भ नृप पछत भयो | कुमरहि वात भेद कहि दियो ॥ 
जो सततुम में विद्या होय। सप बिषम बिष टारन कोय ॥८६॥ 
तो हमें सुत की भिच्चा देहु। जो चांहो सो हम से लेहु ॥ 
को हम सो कहो बिसेष। तो तुमरे मिट जाय किलेश ॥६०॥। 
सब यरांग तोसों इसि कही ! जह विध्याहम जानत सही ॥ 


















अथ पचत्त खरे | २9 
सुनि संतोषलहयो उन सबनु । ताहि छुटायो बंदी भवनु॥६ १॥ 
तब तहाँ नदी शुद्ध जल न्हाय। घोतव वस्त्र पहिरे सुचिकाय ॥ 
पढ़ि पढ़ि मंत्र पंच पढ़ि मंत्र।ले जल कियो कुमर वर तंत्र ॥६२ 
यह घीरज जह विद्या सार। ओर ठौर कहुं नहीं अबार ॥ 
याते हमरे पितो समान । राखि लियो हम बंश सुजान ॥६ ३॥ 
सुवरन रत्न जड़ित आभरण । अंबर विविधि भाँति रंग धरन॥ 
इतनी बात छांडि अह भेउ! लेहु कुमार तुम कृपा करेहु ॥६४॥ 
भोजन करहु थेह हम चलो । मन में सो कु ल्यामें भलो ॥ 
हम अपराध क्षमा सब करो ! हम बन भील ज्ञोन हम टरो ॥६ ५॥। 
जो कह हम दुख दीनों होय । क्षमियें हम पर ग्रनधर सोय ॥ 
| यह सुनि कुमर कह्दत गण कूप । हम परच्ष मा करहु बन भूए।।६६॥ 
| तुम अपराध कछू नहि होय। निज कृत कम देत फल सोय ॥ 
। एक दया हम पर तुम करो। गसन करन को संशय हरो ॥६८।॥ 
| मारग शुद्ध देउ बतलाय । जिस विच हस पग धारे घोय ॥ 
| वस्त्राभरणन सों नहिं काम | सुखो रहो तुम आठो याम ॥ +६। 
कुसुम भूप की आज्ञों पाय | मारग भीलनु दियोदिखाय॥ 
नाना देशनि को तिन तबे । जा बिच चल तव पंगहि फबे ॥४०० 
दूर देश पहुँचाय नरेश | ओये पत्नटि भील निज देश ॥ 
अब युवराज तहां ते चलो । पायो मारग अति ही भल्तो ॥१ 
चलत - तहां होगई साफ | भ्रम नर नहिं तस बन मांझ ॥। 
तब चढ़ियो इक तरु पर धोय । तारकी साख पकरि दृढकाय ॥ २॥ 
थिरु हुई कुमर चितबनु करे। सुख दुख जीव कम ते भरे ॥ 
शुभ अरु ऋशुभकमायो होय। तिस बिन भुगते छुटे न कोय।:३॥ 
| कहां तो सुख पायो युवराज । कहां जढ़ो अब दुःख जिह्दोज ॥ 














श्द्ध यबरांग अंरिव्र | 


अश्व हरन को कारण पाय । महीं सघन बन परियो जाय। । 


कहाँ रगपति गज पभोह उपसग । मयो मोहि छूटो जनवर्ग ॥ 
तहां ते पुनि भीजनि वश पत्यो। पुन्य उदय तहाँ ते ऊतस्यो।। थो 
जह तो है जिन धर प्रभाव | और हेत नहिं मन में ल्यावर ॥ 
एकाकी बन विकेट संझार। संकट परे बिविधि परकार ॥६४७ 
बिना जतन तें सब टरि गये । पूरब पुन्य उदे तब्र भये ॥ 
धर प्रभाव जानि यह सार | ओर न कारन है इद्द बार ।:-॥ 
देव अधीन सुहाबे आय । सुख दुख में सोई बने उपाय ॥ 
इह विधि चितबत निसि तम गयो। भयो प्रभात भान ऊदयो॥ ८। 
तव तरु ते उसस्थो लखि प्रात | आगे मारग चाल्यो जात ॥ 
तहां बनजारे के जन आय : ऐक्यो तिन दुर्बचन कहाय ॥६॥।| 
दया भाव करि रहित विचार | कूर कुबुद्धी आयुध घोर ॥। 
कहां ते ओयो कहां को जोय । कोन नुपतिचर हमें बतोय।।९ 
हेरतु कह बांछों तुहि कीत । मन में होय सो कहिदे तोन ॥। 
ऐसेतिन बच सुने नरेश । सन में कछुयन धस्यो अदेश ॥११॥ 
जो हो शुक्तिवान हो सही । इन संग युद्ध करोगे नहीं ॥ 
हो चात्री कुल में उत्पन्न । जे बरांक मोकरि नहिं हन्य ॥१ २ ॥| 
इस बन धीच पराक्रत्त करन | होइ न जन सराहना घधरन || | 
बन हरि जल भीलन में ज्ञोय । भयो शरन सो ही यह होय।।१ रे!) 
सो सुकर्म मुद्दि रक्षा करो । यह बिचारि हिरदे में घरो ॥ 
इमि चितवन करि तिन सो कहे । कुमर वरांग मुहि रक्षा करो॥ १ ४ 
जो तुम्हे करने होय सो करो । क॒छु संदेह न मन में घरो॥ 
घ्याय चरन जिनवर के जबे । नरपति मौन पकरियो तबे।।१४॥॥ 


| तव वे सार्थवाइ चर ज़ेह। सबनु विचार कियो मिलि ऐेह ॥ | 

























अथ पंचम सगे क्‍ ह 
थह नर दंड देन नहिं जोग। सुभग रूप कोई उत्तम लोग॥१६।॥। 
जांहि ले चलो निज प्रभुपात । गुन ओगुन वे पूछे! जास॥ 
-डचित जान सोई ज्ु कराहि । ताते वेगि चलो ले जाहि ।१७। 
सागरबृद्धि वनिकपति जहां । कांंधि ले गये कुमरहि तहां ॥ 
सो सु दर स्वरूप नृप देख : करतु विचार स मनहिं परेष ॥ १ ८॥ 
जह सामान्य मनुष नहिं होय , के नृप न॒ुप-मत्री हे कोय॥! 
झोसे शुभ लचण तन धघार। होइ न नर सामान्य अवार !१६॥ 
के विद्योाघर के अमरेश । मोहि ठगनि आये कर भेष ॥ 
अथ+ग पर्व जन्म की प्रीति (आये प्रगट करन शुभ रीति ॥ २ »॥| 

मेरे नर अज्ञानि कहाहि । किह जिध बांधि लियो बन माहि ॥ 
यह तो शक्तिबन्त देखिये। मौन गहनयो इन मन पेखिये। २ १॥ 
पहिले इस सम्मान कराहु । पाले सभाषण मन ल्याहु ॥ 
यह तो रीति सनातन आहि। इमि जिचार करतो मन माहि॥२ २ 
निज समीप सो लियो बलायो मधुर वचन ते कहत॒ सुभाय ॥ 
| मेरे चाकर रहित विवेक | तुमहि पकरि ल्योये लखि एक ।१२३। 
तुम आकृति देखिये वलर्वत। तुम तो हो कोई पुरुष महंत |। 
| इन तुम को बहुते दुख दियो। तम अपनो ब्ष प्रगट न कियो २४॥ 
| सज्जन जन को यही सुभाय । नीचनु पर न लें निज दाय 
सो अपरोध चिप्रा करो हमें | बोरबार हम तम को नमें।।२५॥॥। 
' उठो बेगि करिये असनान । करो कृपा करि भोजन पान ॥ 
। निज कर सों कर गह्ि कर ता श। ले आये जह जह निजआवासु . 
सस्‍्नोनादि क क्रिया करबाय! दे तांबूत वस्त्र पहिरोय॥ 
कहतु भयो पनिनृप लो बेन । बनकनि पत्र अवन सख देन॥२७। 
सुन हे मित्र कुमर इम बरें। झोज्ञा देड ओर सो करें ।४ 
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हे. यरांणग अरिजं | 


तब नृप कुमर कही सुति साहु। हमरो तुम रँगहोहु नियाहु २८॥ 
तातें हम तुमरे संग चलें। सारग में सुख पावें भले ।॥ 
तव बनिक पुन लासों कहे। हम तुमको निज सह्ग ले चले २६॥। 
तिष्टो अब तस हमरे पास। करो यथोचित भोगविलास ॥| 
कवित्त सबेया ॥ २३ || हे 
सो युवराज सबे सिरताज करे पर कोज हरे दुख भारी । 
वांदित सिद्धि लही वर रिद्धि भई गुण वृद्धि लजासु अपारी ॥ 
सज्ज्ञन को आस्वास करे अरु दुजन त्रास करें बल धारी। 
सो विधि योग सुराजरु भोग तजे निज लांग भयो वनचारी ॥ 


सबेय। ॥३१॥--छुर तिर्यंच नर नारक अशेष, 
ज़गवासी जीव परे सदाँ कर्म वस आनिंके ॥ 
कभी छख कभी दुख भोगते अनेक भाँति, 
वीतत है दिन रात यही पिधि जानिके ॥। 
कर्मनु को पुर फेर चलों ज्ञात हिय हेरि, 
देखो बध लोग यह निश्चय करि मानिके ॥ 
नर की अवस्था जेसे समें को विषय पांय, 
सूरज के अस्त उदे होत ज़ेसे भानि के ।! 


(इति श्री वरांय चरित्रे श्रीमत महा भट्टारक बर्धमान विरिचिते तस्य भाषायां 
इतो श्री वरांगजी को अश्व हरनादि अवस्था प्राप्ति सागर वृद्धि सेठ से मिलाप वर्णन 
नाम पंचमः सर्ग:ः ॥४॥) 








अथ छठा सर्ग / 
॥ चौपाई ॥ 

तब सो सारथिवाह एक से । निज्ञ वानिज्ञ संघ ले सुख रसे॥ 
तीर्थ चक्र हरि हलघर आदि।कहत कथा तजि सब वकवादि ॥ ३२॥ 
तहाँ फुनि गीत नृत्य वादित्र । बाज्ञत सुदर परस विचित्र ॥ 
सुन शब्द श्रवण सुखकार । बेठो सभा बीच ग्रुणघार॥ ३ ३॥। 
तिस समय चाकर सब तने । आय जोरि कर इस बच भरने ॥ 
स्वामी सुनो हमारे बेन । जो तुम सबको सुख देन ॥३४॥ 
इक तो काल द्वितिय मह् कान । भीलोधिप अति विकराल ॥ 
दो हजार भीलनु रूग ल्याइ। आये तुमपर कोप कराइ॥३४॥ 
तिन खुनि शब्द सेठि तिहिं १ोर । निज सामंतनि लियो हुड्लारि॥ 

जि सजे आये तहाँ सकन। सेठि जहाँ बैठो हे विकल॥३६॥ | 
ओर वनिगवर संग हैं जिते । नानो जिधि आयध ले तिले ॥ 
| तोमर कुत खडग (.सून | कर गहि आये निज प्रतिकूल।।३७।॥ | 
और गदांजु खेट करवाल । जिन प्रचंड भुजद्‌ंड विशाल ॥ 
ते भी आये निजपति पास । मनमें यद्ध करन की आस।॥।रे८॥ 
दोहा-चढ़ो युद्ध करने तवे, सेठि सद्ध ले सेनि ॥ 
| जाय खड़ो रनभूमि में, “८ करन की आस।।३६॥ 
आये सन्प्रुख सेठ के, युद्ध करन दर हाल ॥ 
तिनि सुनि शुद्द प्रचंड दोऊ,भोज काल महकोल॥ ४०७४ 
खेचि चान तब कान लगि, करते मारहि सोर ॥ 
हस्त धनुषधारी सबे, स्थाम वरन विकराल॥४१॥ ॥ 
॥ दोऊ सन्धख सेनि भई, वजे शिशानु अरु टोल ॥ ] 
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मेरी रन सिंहो तबे, करत शब्द घन घोत्र ॥9२॥ 
॥ सुजंगप्रयात छन्‍्द ॥। 
भयो यद्ध भारी दुही सेनि माँही । 
लगे सूर दोऊनि के सुद्धि नाहीं ॥ 
गहे हाथ हथियार तीचन सवेही ॥। 
दुह सेनेके खूर गज तवेह्ठी ॥ ४१॥ 
केई खड़ग भेद केई यद्ध करते । 
लगे घाव तन में रुधिर पुज्ञ भरते ॥ 
! मनो पव्वंतोंते भरे नीर घछारा । 
लसे गेरिका खानि मिश्रेत अपार ॥४४॥ 
केई इक वानकों में रुधिर रह्ल रागे । 
मनो कानने चेत्र पांलोस जागे ॥४ 
केई खेंचि के कानलेों वाण छोड़े । 
| किरातान के नर ४धरें अग्र गोडे ॥७३॥ 
तिन्‍हें जारने को वशिक वान साथे | 
सो तो अध॑चंद्रानि करि वीच बांघे ॥ 
इते चक्रव्यूदहे गरुड़ व्यूह उत है । 
| रचे दोऊ सेनानि में ऊह पूहे ॥४६॥ 
दुहु व्यूह के योध क्रोधाप्नि जारे । 
मिरें घात खोते टरे नाहिं ठरें ॥ 
केई हाथ किरपोन ले ले लड़े हैं । 
नहों के मुकटि भूमि में सिर पड़े हैं ॥४७॥ 
कई तो गदा घोत करि चूर्ण गात्रा। 
पड़े ज्रास सहते न है कोई त्ांत्रो ॥ 
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अथ छुटा सगे | ड१ 
केई खड़ण  भिन्नो केई वान छित्ना । 
परे भूमि संग्राम कीमें अगिन्ना ॥४८॥ 
कोई सूर भागे तिन्‍्हों से पुकारे । 
कहां जाउगे अग्मते तुम हमारे ॥ 
ओए क्‍यों यहाँ युद्ध कारन सु सरजके । 
किते जाउगे स्वामि को सद्ग तजिके ॥०६॥ 
इसी वानि छनि फेरि सन्‍्मुख धाये । 
तिन्‍्हों ख्ठ ले काटि सिर भूमि गियाये | 
नें रु(इड तिनके कटे प्रुड जिनके । 
महा भातिकोरी भये कोतरनि के ह+० 
केई हाथ हथेयार तज्ि सर लरते | 
परस्पर समुष्टि भ्रहारान करते ॥ 
गहे केश अन्योन्य शिर के सरोबाो । 
भिड़े वीर जिल गात घृत च्लीर पोषा ॥४१॥ 
दोहा-इह विधि दोनों सेनि बिच, भयो युद्ध अधिकाय ॥। 
महरकोल्न अरु काल दोऊ, भील तवें उठि घांय।४२॥ 
धनुष घरें कर श्र दोऊ, तीक्षन जन चलात ॥ 
आदोटन कीनों सकल, गगन पंथ दोऊ भ्रात ॥२३॥ 
पुन: भुजग प्रयात । 

भिड़ें वीर दोऊ धरे धीर नाहीं। 

करें मारु भारी न पीछे हटाहीं ॥ 

बहुत संग जिनके घनुषवान धारी। 

सुह्े भील योधा महा भीतिकारी ॥४४७॥। 

बढ़े आवते सन्‍्मुखे युद्ध करने । 
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भगे सेठि योधां डरे जानि मरने ॥ 
केई कंप माना तज्ेें हाथ वानां | 
खड़े भूमि में करि सकें नापयाना ॥५५॥ 


दोद्दा । 
तब ही सांगरबइद्धि सों, सेठि सेन निज देख ॥ 
भांगन छ्वांगी चहुंदेशा, चिन्ता करतु विशेष ॥५६॥ 
हम वानिकवर वशणिज़ के, करन महा ग॒ुणधार ॥ 
कहा जाने भीलनि सहित, युद्ध करन इहवार ॥५७॥ 
बिन कारन बेरी भये, हम पर कीन्हों क्रोध ॥ 
दया होन चॉंडाल सम, हैं सब शबर बिरोध ॥५४८॥ | 
कहा करें कहां जाय हम, शत्राता हम नहिं कोय ॥ | 
यह विधि करत विचार तब, खेद खिन्‍न अति होय ॥५६॥ | 
तब बरांग लूष सेठि को, चिन्तातुर पहिचान ॥ | 
बेठो तो निज पास सो, बोल्यो मिज मुख बानि ॥६०॥ 
तुम बनिये हो जांति के, कहा ज्ञानो रन रीति ॥ 
उन किरांत बलवंत अति, क्‍यों करि पावो जीति ॥६१॥ : 
इस विधि कहि तिन सो ते, उठियो राजकुमार ॥ , 
सिंह सहश विक्रम धरन, गांजन अति भयकार ॥६२॥ , 
पाद घाति करि शवर इक, डारि दियो तब भूमि ॥ | 
पड़ग तास कर ले लियो, चलो अपग्म तसु घृमि॥६३॥ | 
चहु' दिशि खड़ग फिरा।तो, सब सब तज्जि रन सूर ॥ , 
जय काल ऊपर तठे, बहुतनि करि घूर ॥एशी | 
कोटि कुमर सिर तासु को, कीनों तब बहु मार ॥ ' 
। भागि सेन वन में गई, भीलनि की तिहिं वार /!६५॥। । 
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अथ छुठा सगे । ड५ 





विधि करि तांकों तवे, देखि सेठ बलव्रन्त ॥ 
| निज मन में जानो कल है कोई खूर महंत ॥६६॥ 
पाड | 

| इमि चिंतवन तब करतो सेठि ! निज लोगनि सम इक थल घेठि।। 

| यह तो महापुरुष हे कोय । निजबल्न प्रगट करत नहिं लोय॥९६७॥ 
| हम जानें नहिं जाको नाम । को कुल जांति कौन इस ग्लोम ॥ 
' कहांते धयो कहां जह जाय। किस कारन अ्रमतो वन आय।॥ ६८॥ 
हम संग में रहतो किहि हेत। जानो जातु बड़िन को चेत ॥ 
यो उपकोर बड़ो इन कियो। भीलनितें बचाय इन ब्वियो॥६६॥ 
प्रति उपकार कही इस करों | अब किस विधि जातें उद्धरों॥ 
सेठि करत मन यही बिचोर । बेठो तहाँ गजराज कुमार ॥७०॥ 
तब तक आयो सो यहकाल। मोस्यो कुमर जाछु को बोल ॥ 
' कोप धारि मन में परचंड । कहतु भयो तप से बलबंड ॥४७१॥ 
' कहां जायगो मो सुत मारि । इक छिन में तोहि मारू डारि ॥ 
वेगि जमालय को पहुँचाय। ओर अधिक अब कहा कहाय॥७२॥ 









तीछण मुख जाय नप तन विदारयो॥ 
लगे बहु बान घमसान करि कुमर, 
तिस ख्ड्ग करि कांटि सिर भूमि ढारयो ॥ 
भयो वह मरन बस शबरपति, 
तिहि समें भांगि सेना गई चहु दिशा में ॥ 
। तासु युवराज करि घांत मूछित, 


॥ छनन्‍द कड़सखा ।!! 
शूवर॒ महा काल ने बांन छोड़े ते, 
परयो जड़ रूप उस भूमि ठा्में ॥७श॥ 
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४५ वरांग यरित्र । 


दोहां--तब पुलिद सेना सकल, भागत लबि सो सेठि । 
जय बाजे बजाय करि, चलो भूमि रन पेठि ॥७३॥ 
निज परलोकन देखने, कारन रन भुय माहिं। 
तब तहां देखि बरांग को, मूर्छित तन उस ठांहि ॥७७॥ 
बोन घात भेदो सकल, अति तन तासु विल्ञोकि । 
राजकुमार मुख निरखि तब, सेठि करत तब शोक ॥७४॥॥ 
हा सुत तुम किहि कारने, आये इस वन थान। | 
हमरे प्राण उवबारने, खोये अपने प्रान ।७६॥ | 
धर्म बड़ो संसार में, जो पर काज कराय | 
निज तन धन सब स्यागि कें,परहित चित्त लगाय।।७७॥! 
घोर वोर महापुरुष तुम, अरु तुम सम नहिं कोय । | 
पर उपकारी जगत में, ओर न दूजो होय ॥७८॥ 
भील महा धन लोलुपी, आए हम घन लेन । 
मारि भगाए तुम सबे, घारी तुम कलु भे न।७६।॥ | 
हम सों बोलो बोल इक, अब इस विरियाँ वीर ॥ | 
हम व्याकुल तुम बचन बिन, क्यों कर घारें घोर ॥८०॥ 
हा बचनांसत वोरिधर, हा शीतल-भुख-चन्द्र । 
हा (िदानिधि ग्रुण मही, हा जम आनंदकंद॥८१॥ 
नेक उघोरो नेन युग, कोजे हमरो गोर | 
दया भात्र उर धारि के, चितबों हमरी ओर ।८ २।। 
बहुत रुदुनि करि सेठ जो, तित्त शुन मन समककाय | 
चितातुर मन विकज्ञ अति, हुई दु खित अति काय॥८ रे॥ 
चंदन युत कपूर जुत, शीतल जल ले हाल। 
सो करि सींच्यों तासु तन,उठो कुमर तत्काल ॥८४॥ 
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ऋझाथ छुटा सभ । इ 





| ॥ चौपाई ॥ 
तुम चिरज्ञीवों सुत ग्रुन धार । सुखी होहु तन मन अधिकार | 
बार बार आशिष दे तांहि' सुमिर सुमिर उस गुन सन माहि॥८५। 
तब उठाय मन करि बहु त्रास | सेठि लेगयो निज ओवास । ' 
! घायल तसु तन लेपितु रुधिर। उदन नीर करि धोयो सुथिर ।८६। 
बटी रोहनादिक द्ववि लांय | तांसु सकल तन लेप कराय ॥ 







थोरे दिननु बीच तनु तोलस । भयो निरोग जोग शुभ जासु ॥६७॥ 
तब तसु सेठि क्रियो सनमान । वस्त्रोमृूषण भोजन पान ॥ 
दे कर विनती करत वहोरि। वार वार निज दोऊ कर जोरि॥८ ८।। 
| छुम कीनो हम पर उपकार ) ऐसी कोन करें हम सार ॥ 
| लुम सम हितकारी नर ओर। हम सबके तुम हो सिरमौर ॥८६॥ 
| सब जीवन की रघच्छां कोरन । ज्षत्री धर्म घरत दुष्ट हारन ॥ 
' सेठि करयथो तब मनहि विचारि | कीजे जाको ४ति उपगार ॥६ ०॥' 
| खुबर+ कोंट रतन इक लाख। भेट क्रियो तिस आंगे राख ॥ ' 
' ल्यायो देख सेठ घन भूरि । कहतु बवन मनु जावत सू रि ॥६ १॥| 
। तात हसें नहिंघन अभिललाप हम पर स्नेह सदा दृढ़ राखि । 
। धन करि अधम पुरुष सुख पाहि। उत्तम नर निज यश को चाहि।६ २१ 
| मध्यम दान सोन करि रु खी । नर अधमाघम दुड्ढु करि दुखी ॥। 
अति उदार ताके खुनि बेन। जो अति सदा श्र वन खुख देन।।६ ३२॥ 
सेठ भयो अति हरित गात . उमग्यों मोह हिए न समात॥। 
जब निरोग तन भयो निदोन। जादिन कुमर किये अ सनान ॥६ ४७॥। 
तादिन सेठि दांन बहु दियो ।जाचकज़ननि झ्जाची कियो ॥ 
तबपुनिसंठि जु मनहिं विचारि। निज पत्तन चलने मन धोरि ॥ ६ २॥। 
। कुमरहिं पाक्षक्रे करि असबोर | ओर सकललोगनिलेलार ॥ 














डेंद बरांग अरिशत्र | 
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होड प्रसन्‍न दर्या चित घरो । दोर्घ काल हम पालन करो 


शुभदिनधघरीमहूरतसाधि। पंच परम पद मन आराधि ॥६ ६॥ 


बनिज नाथ चालोदन छोड़े | ले घन अधिकलाख ओर कोड़ि ! 
थोरेदिन में पहुँचो जाय । निज पर शोमाआधिक रोय॥६७॥ 
नोम क्षक्षितपर हे वर जास । कहि शोभा कवि वरने तास ॥ 
शहाँ सो सेठि पहुँचो जाय । कृमरह्ि लहितबहुतहषोय॥ ६८ 
। पर उत्सव बहु भयो ! पर प्रवेशजादिन उनकरथों । 
नर नारी मन हर्षित होय | घर घर मछूल गात्रे लोय ।.६६॥ 
सागरवद्धि सेठि ।नज प्रेह | लेगयो कुमरहि उर घरि नेह। 
प्रथम सेठि की आंज्ञा पाय । तहां सेठानी पह ची आय।।४० “ ॥ 
सररण थारो अर्घ सजोय । करति कुमरि की आरति सोय । | 
सोगश्रषस निब।रन काज सेठि कियो तस सरस इलाज ॥.७ 
स्नेह अभ्यंगन झंग करोय । उदनोदक अस्नात कराय ! 
संदन लेपन करि तस अद्भ | भोजन करबाये निजस ग ॥रफ 
घट रस अरू 5र्यजन पकवान । ता पोछे इज्ञाइची पान 
दे करि वस्त्र संघ लग।य। रतन जअउित भूषण पहिराय ७४१॥ 
र गहि कुमर ल्याय निजसभा । बेठास्थो तन बारन प्रभा । | 
झति उरप्रेम बढ़यो तब ताहि ।निरखि कमर मन अति हरषोय ॥ ४॥॥| 
सेठि बचन पनि भांषत तास । हे सत जहतम्हरो आंबास। 
सम मो सुत मांता तम छड़् । जह जानों तुसत निसंदेह ॥४॥ | 
जे तुमरे भाई वर वीर। तम आजा पांलन हैं घीर । 
करो पुत्र नित पूजा दोन । परउपकांर सजन सनन्‍्मान ॥६॥ 
पालो घमं जिनेश्वर सार । भोगो भोग विविधि परकार ॥ ! 
ओर ठोर भमत्ति जाओ वीर । तिष्ठो हिय जानत पर पीर ॥०॥ 
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सेठ वचन करि अगीकार । शैस कियो तिह गृह तिहि बार ।॥। 
यह तो कोई महा भट सूर । कीने आरिं सबहि चकचूर ॥६॥ 
वन बिच भील महा विक्राल । जीत लियो दिन में समकाल 
तोतें कश्चितृभट इस नाम । घारियो पुरवा सनु मिलतास ॥ ६ ०॥ 
एक समय वानिक जन जेह । ललितपुरी के बासी तेड । 
सब भिक्ष सागर बृद्धि समेत । कुमरहि लेचाले बन खेत ॥१ १॥ 
| करिविचारि सब ही मनमांहि। कश्चितमट कोव्योह करांहि॥ | 
उपबन देखे खुशी मन होइ | यथा योग्य बेठे सब लोइ ॥१२॥ 
उच्चांसन बेठों ज्ञु ऊूमार। सेठि वचन सु कहत उदार ॥ 
सब वानिक जन प्र रित सोय । कश्चित भट सुत सो इम जोय ॥ 
हे सुत जे वानिक परघान | तुम सो विनती करत निदान । 
हमरी हे पत्नी गुन गेड। तिन को तुम ठयाहो घारि नेह ॥१५॥॥ 
' इस सुन सेठ वचन नर पाल + तांखो बचन कहतु दर हॉल ॥ 


स्च्ी परिग्रह हें पूरो पते । अरु चाहों सो ही उच्चरो ॥१५॥। 


तव ही सेठि बहुरि बतलात । और सुनो तुम हमरो बात ॥ 
| सब॒वानिकर्पति हो तुम सही। सबहुनि के मन इच्छा यही।। $॥ 
इम सुलि से-ठ वचन नरमाथ । अद्भेकुत करियो गद्ठिहाथ।॥। 
तवहिं सेठि आदिक वानिये । हृषित भये सकल निज हिये।।९ ५ 
पट्ट तासु सिर दध्यो सवनि। बीच ललाट देश अति रमन ॥। 
सब कौनिकपति सरदार | सुख स्‌ रहत बरॉग कुमार॥ , ८ 
पुरी ललितपर कियो निवास : करतो +ित नित भोग विल्ास १०. 
! कवित्त लेदेसा ॥ 
जो नृप को सुतनाम वरांग,| भुम्यो बन वीच महा दुख घारी । 


इद विधिनघुर बेन उन ता इस हि बज़ अधिरू लाल पद 
| 











४० रा वरांग चरित्र । क्‍ 
पूरव पुन्य विषाक को कारन, पाय भयो सुख को अधिकारी ॥ 
सो सामांनिक में नर उत्तम मुरति जासु लसे मन हारी । 
झआायु पराक्रम केवश ते जग फेल रही जिस कीरति भारी॥२० 
जे श्रत सांगर पार भये जन ते उपकार कर परकेई । 
शुद्ध अचार चरें निसि वासर शील सदो दृढ़ पालत जेई ॥ | 
जाति सुवंश स्‌ वांस महाजन राधन जोग्य लहें पद तेई । 
तो कहा चित्र धरो मन में जन सज्जन रीति इसी वर नेई २१ 
॥ छुप्पय छ द्‌ ॥ 
विवध सदसि भयो पूज्य जीतिये कांत वादिवर। | 
युत्रतिन नयन प्रिय रूप खुभग तन धोरत रुचिकर ॥ 
| है विराग जिस चित्त भुजन वल करि अरि जीते ॥ 
| 
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बिसुख होय ते गये शबर  आयुध कर रीते ॥२२॥ 
यों ललितपुरी बिच वीर वर कश्चिद्धट जिस नाम हुय।। ' 
जे वन्तो वर्दी सो सदां कमल नयन वरशांग तुय ॥२३॥ 
॥ गोता छन्द ॥ 
| बन बीच जो नर फिरे अथवा दूर देस गमन करे।। 
| रन मां वेरिनु पेरे बच तहाँ निरविघन तन ऊबरे ॥ | 
जो पन्‍्य पूर्चेंक्तस सर सुर असर पूजित बऋहें भलो॥ 
सों भुबन व्य।पति की ति म्गपति सम अरिन गज मद मलो॥२४ 


इत श्री करांय चरित्रि श्रीमत भरद्दारक बर्धभान विरचिते तस्य भाषायां 
श्री बरांग कुमारस्य ललितपुर प्रवेश वर्शान नाम षष्ट सर्य ॥ ६॥ 


नननिििजन बम 






























अथ सातवां सगे । ४१ 


अथ सातवां यग / 


॥ दोहा ॥ 
श्रीमज्जिन चोंबीस को, नसन करों कर जोरि। 
ग्रन्थ मध्य मड्बल करन, बिधन हर सु वहोरि ॥ १॥ 
॥ चौपाई || 

इस आगे सो वर्णन करों । जब वरांग तुरग करि हस्थो ॥ 
गज बाजीरथ पयांदे घने |घोवत तिस पीछे अनगिने २॥ 
पहुँचि न सके तासुके संग । सु तो पतन सम भयो तुरह्व ।। 
पलटि आप पुर पहुंचो तबे । खेद खिन्‍न तन व्याऊुल से ॥ | 
आय राज म'दिर सु वहोरि ।नर्प सों अरज करत कर जोरि ॥ | 
वायु वेग वाजी कर भूष ।हस्थों कुमर तुम मयन स्वरूप ॥४॥|| 

दुष्ट जिपय्यंय शिक्षा पाय । कुमरहि तुरग हस्यथो इस भाँति ॥ 
देखत देखत सब्र जनतांहि। ६ंष्टि अगोचर मयो बन मांहि,५॥। 
| दैत्य रूप हय आयो कोय । के कोई बिद्यांधर ही होय ॥ 
क्‍ करि प्रप॑च सत हरि ले गयो । काया मई रूप हप ठप्ो ॥६॥ , 
| तिन के वचन सने जब राय + परयो भूमि तल्न सूथों खाय।॥ 
चन्दन द्ववकरि सीचों गात । ताड़ वीजननु ढोरे वात ॥-9॥ 
ता करि भयो सचित्त नरेश ।उठि करि रुदन करतु दुभस ॥ 
हा गुण उदधि पूर्ण मुखवन्द।हारितमातसजन सख कन्द्‌ ८ 
हा सत भोज वश कुल मुकट द्वा परमागम कोविद प्रगट ॥ 
हो शशांक समजस परकास। हा सनहरन वचन मुख भास ॥& 
हो महा पुत्र महा बड़ भोग हा मुख दशक रन अनुराग 
! हो सत आणनु के रच गल। इमइि दांडि कहां गये दरहाल॥ १० 
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घर बरांग चरित्र । 


झब हम कहा करें कित जांय | तुम बिन दिन साता न लह्ांय 
किसको आश्चय करिये अबे। तुम विन शून्य भुवन भयो सर्वे । १ १ 
निरालम्ब भयो निर आधार, तुम बिन शून्य सकल संसोर ॥ 
मेरे भाग्य हीन हे गयो । काज अकांज रूप परनयो॥१२॥ 
दूरि गये बरांग छुत तो है। विधि वांचित गति मति भई मोहि ॥ 
कहां गये तुम सुत युवराज । एक बचन मोहि दीजे आज ॥१३ 
हा हय कहां ले गयो तोहि । बन विक ल कहाँ थिर होप ॥ 
दूर देश प्रोपति किय तमें। नाना वन थन मेले छुपे ॥ ४७॥ 
ग्ते अन्ध कप विच डारि | के वहु भीलनु डारो मोरि ॥ 
इप विधि विलपत लखि मूपाल। सकल रुजन रोवत तिहु काल १५ 
हाहाकार नगर में भयो। सो कुछ मोपे वरनों न गयो।। 
इतने में मत्री तहां आय । तोम अनंतादिक दुख प।य ॥१ ६७, 
हल नृपति सों ते इमित्रेन । पुन प्रदुष्य करे कुछ हे न॥ 
खेद करे कोई सरेन कोज़ ) घीरज्ञ मन घरिये महाराज ।१७॥ | 
समहि शोक करते सव सजन । शोक करे सब जनपर भत्रन ॥ 
कोइक परव वेरी आय । हुई हय रूप हरलियो तःहि ॥१८॥ 
दूर देश कुमरहि ले गयो । वहु वेरि तिम तिनदुख दोयो ॥ 
अथया मन में द्वष घराय ।म त्री दुष्ट कियो कुछ उपाय ॥१४६, 
राज उथापन कारन कोय । रजियो कप्ट विकट जिय जोय ॥!' 
दोरघ आयु पुत्र तरो सट्ठी । अल्प मरन वस हे है नटटीं १२० 
कोईककाल वितीते आय ॥ पृत्र तम्हें मिलिहें सखदाय ॥ , 
ऊ'चो गोत्र कुल नहि अवतार | थाँपत अल्पआयु केधार। १ 
जीवतस पुरुष सिले फिर आय । छुक्तत गुनधारी वर कोय ॥ 
|| गसन करत आवत फिर सोय। जा को पुन्य सहाईहोय करत आवत फिर सोय। जाको पृन्‍्य सहाईहोय ॥२२।| 
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. इटा सर्ग। ५३ 


अल्प पुन्य जिय मरनहिं खाय । ते पुनि घर किमि में घोय || 
आशे भा म ढल्ष परदुमन । हरि गये फिरि आये निज भमन,, २ २१ 
ताते धीरज धरि महाराज । सुस्थ होय कीजे शुभ कान |॥ 
शुभ अरु अशुभ कम के जो ग । सुखी दुखी होवें सब लोग॥ २ ३॥ 
इस विधि नृप संतोषों सोय । म॑श्रिन करि थिर भयो जुद्ोय॥ | 
तब तक गुनदेवी क्ृतांत। सुनतहि विकल भई उर अन्त॥२छ॥ 
मुझों खाय घरमिं पर परी। तब -शीलत जल सीची करी ॥ 
चन्दन द्रव कर्प र सिलाय । तोड़ वीजना ऊपरि डुलाय ॥ ।. 
ता करि हुई सचेत तन ते । उठि विललाप करति मुख जवें ॥ 
हुं वरांग सुत तुम मुहि रांड़ि। कहां जाय बेटे हटठ मांड़ि ॥२६॥ 
| तुम्हे लुरग क्ित ले गयो वीर । तुम तो कोमल वोल शरीर ॥ 
कौन दिशा तुम श्रापति भये। कौन कोन दूख तुम सुत सहे ॥२०॥ 
| दुष्ट तुरंग हरि ले गयो तोहि | कीन दशा कहां प्रापत होय । 
अटवी विचि गिरि गद्ठर थानाडारिदियोकिम अश्व महोन। २८। 
के तव वेल्वित रूनि विच डोरि। तहां तण क टक तनहि बिंदोरि ॥ 
क्योंकरि दुःख सहे तम एह | तुम सुख पालित कोमल देह ॥२६।॥ | 
हा सुल[कहां देखों अब तोहि । हासित बदन दशृत्र दे मोहि । | 
चित संभाषन कार्सों करों। तम बिन किस प्राशनको परों॥ ३०॥ 
हा सस उदर सरोवर हँस । हा मस नयन कमल रवि झंसु 
हा मस प्रेम उदधि शशि रूय ।हा वांद्धित पूरक गन कूप॥३१॥ 
झआाव आजु सुत मेरे पास « मो दुःखिनि पूरी करू अप्स ॥ | 
ते दरशन विन इक दिन प्रान! राखन समरथ नांहिं निदान॥३२॥ 
मधर स्वादु मय भोजन अघे ! त्म विन लागत बिष वत सवे ॥ | 
पानी दुग्धादिक सब वस्त्र | पेय अपेय भई जु समस्त ।॥३२॥ 





घर _ चरांग चरित्र । | 
कोकिल चक्र वाक वालाक । इन छुत विद्रनु फियो वराक + 
पूरतर जन्म करम जह् ठयो तिल फज मो खुत विद्वुरन भयो॥ ३ ४॥ 
इह बि:घ करत तिलाप सु मात | खुत वियोग रूतापेत गात। 
अतिहदि रुदन करति सनारि आई सापु पास दुख घारि॥ ३ ५ ॥| 
सव विज्ञोपन लथी तिसथान । ताक अब कुछ करों बखानी। ३ ६।! 
॥ चाल सामन की में ॥ 
प्रान नथथ तुम क्रित गए, हम घर भयो है ससोन । 
तम विनवब्याकुल सकल ततु,किदि +बिराजे प्र.न ।प्रान ०॥३ .॥ 
हाँ, गुनसागर चन्द्रमा, दवा कनक यति देह । 
हा,हम नेत्र सरोज रवि, हम किस तज्ञो सनेह॥प्राननाथ॥ रे८॥॥ 
शुशांक जसि राशिधर मसगपति सम बज्ञ धारि । 
सन्न कुमुद संकोच करि रवि सम तेज तुम्हार॥प्रानन;थ॥ ३६॥ 
मांननि सानस सर विषे करन हंस समवास । 
तुम बिन चन इक ज़ीततन करिनहिसकदि निवोस।पप्राणन;थ।9 ०।| 
ज्यों जल बिनु मृग मीन दिन थिर नहिं रह्दतु निदान ॥ 
स्यों हम तुमरे दशंबिनु किस बिधि गर्खे प्रान ।प्राननाथ॥४१॥ 
वस्त्राभषन झसन जल अरु सरेय्यासन पान । 
स्नान बिलेपत तुम विना दुख दायक सब जोत ॥ प्रोननाथ। ४ २॥ 
सुकुल रूप ग्रन॒ को तथा हमरे इल संसार ! 
तुमहि दूर देशहि गये जीवन को घिक्रकार ॥प्राननाथ॥४ ३॥ 
प्‌ विधिना में क्‍या करू कीनो हम कया विगार । 
पिन 2 पति बिरह्दो नल विधे डार कियो तन दारि ॥प्राननाथ ॥४४॥ 
इस विधि तहां नारी सकल बिलपति दुःखित गात ॥ 
' सुनि थुन देदी सासुतिन आई रुदन करांत ॥ प्रॉननाथ ॥४५७॥ 

























अय खसातथां सभे । घघ, 
हृदय ताड़ती पुष्टि करि लोटति भूमि समझार ॥| 
निरषि निरषि भूपांल मुख रोवति अति मुच फारिप्राननाथ।। ४ ६।। 
हा पति गन वत्सल श्रभू ! हा शशांक यश धार ,॥ 
ठुम छत क्यों हय हरि गयो, नाम वरराग कुमार ।!प्रानन।/थ॥ क्‍ 
छत्री नाम कहे तुम्हें, चिति रचा करतार ॥ 
पंडित जन गुन देख के मांषपत नाप विचार ।प्राननाथ॥४८॥ 
सुत रक्षा क्‍यों ना करी तुम देखत हृग जोय ॥ 
क्यों करि हय हरिले गयो यह अवरज हे मोय ॥प्राणशनाथ॥४६। 
पुनि लसुरहि देषत से जे वरांग को नारि ४ 
, रोवति सिरु अति ढोलि के तन की दश वितोरि।प्राननाथोी॥५ ८ ॥ 
' देखो खुसर बिचोरि के तुम छिति पालक नाम ॥ 
| पाज्षन सुतकी ना करी इम भाषित तेथान प्राननाथ ॥५१४ 
' च्षेम करत चितिपति तुर्में' चृत्रों नाम घराय | 
' पति हमारो वाजी हरो फ्रिम रच्चा न कराय॥प्राननाथ ॥५४३॥। 
(पति जियोग की अग्नि सों संतापित सत पूरि ॥ 
हां जाँऊ कासो कहाँ । कोन कहो दुष भ्रि!।प्राननाथ॥५रे॥ 
बंधुलोग मनहरन जो दम जीवन रछपाल । 
दर्शन आप दिखाइयो ताको इमझें ग्रुनात ॥प्राननाथ ॥५४॥ 
नांतारू प्रान तज्ष हमीं ससुर छुनो हम वानि । 
' यह निश्चय करि जानिये मत स देह न आनि ॥प्राननाथ ॥४५)॥। 
दान भोग उप भोग विच अंतराय जो कर्म । 
' बंध किये पर मो तमीं उदे देत रस पर्म ॥प्राननांथ ॥५६॥ 
| कोन देश कहां ले गयो हर हरि लुम भर्तार ५ 
। मोसुत प्राणनिते अधिक प्यारों राजझुमार ।प्राननाथ ॥४७॥ ॥ 
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| मंत्री लिये बुज्ाय तब बेठारे निज पौस । प्रोननाथ ।|:२६॥ 
चौ।ई ॥ 


| हैं मंत्री बिचार तम करो । किन बेरी छत सेसे इरो । 
| सनि मत्री नप बचन विसाल । दूत बुलाय कही तत्काल 
विलम करो मति तर्तहिं जाहु। वेग वरांग की खबरें ले आहु ।' | 
| ते चक्षि दूर गये चहूँ दिशा। गिनीन तिन दिवसझरु निशा।६१। 
। जिसदिशुकोंहय हरि लेगयो,कुमर्राह तिसदिशि इक नगरहि गयों। ह 
| नदी सरोवर वन मंझकार,ढंढति फिरयो विविध परकांर ॥६०४| 
| जिस मारंग हक्क निकस्यो सोय,तिस ही माध्म आंवति जोय। 
तहां देखो मुक्ता फलहार, टूटी लर उरभक्की तर ढार ॥६ *१॥ 
| तहां ते आगे को जो जाय, कुडल कटि मेखल भुव माँहि । 
| पटी देखकर ग्रहन कराय, फिरि सहाँ ते आगे को जाय॥ ६ २॥ 
| कृप परचो बाजी हंपान, खड़े भये कोई इक थान ! 
| भूषन वसन हाथकर लगे,पञ्कटि पलटि भें ह चलने पड दये॥ ६ ३॥ 
| कूप मध्य हम सतक निहारि,चले खबरि ले सरत सम्हारि। 
नहिं युवराज देखियो तहां, आये सदे भूप हैं तहां ॥६४॥ 





कमा] 














दबोचा । 
निरखि कुमर भषन वसन, धघम सेनि निरपाल । 


| इझन शोक करतो तथे, परयो घध्न दुगुन शोक करतो सबे, परयो घन वेझल ॥ ६६ ॥ 


5.0... छुन्द्‌ । 
उठि रुदनु करत तिहि वारा, सन में घरि दःख अपारा ॥ 
तृपदार वारसिरु घनतो नहिं बचन किसो को सनतो ॥६७॥ 
तहाँ लेत दीर्घ उस्बांसा, जीवनि की घरतु न ओसा ॥ 
हा कुमर वरांग हमारे, तुम भ्राणन हू ते प्यारे ॥६८॥ 
कहां ले गयो दुष्ट तुरंगम, वन जंतुन को कियो संगस ॥६६॥ 
वन मांक प्रोण निज त्यागे, हमरे अभोग पहु जांगे॥। 
| छग छरग हम पोरुष सारा, छूग छूग दल वल जु अपारा !!७०॥ 
 बेरी ज्ञन हांसी करि हैं, छनि शअवन हियो दुष भरि हैं ॥ 
| यह जिधि निर्देई अपारा, कहाँ पोप बीच मुहि डारो ॥७९॥ 
: कुमरढ़ि दुख दारुण दीनों, जह काम कहाँ ते कीनों ॥ 
हा कुमर कहां तुह्ि देखों, तेरो मुख दरश विशेखों ॥)७२॥। 
9हि छाड़ि कहां गयो प्यारे, मुहि दरशन देहु सवारे ॥ 
इहि कहि तप अति बिलपातो, घोरज छिननांहि धरोतो ॥७३१। 
मंत्री जन सव्॒मिलि आये । नृप पास तब बेठाये ॥ 
कर जोरि उृपतिसों कहते। निज स्वामी भक्ति उर वहते ॥७४॥ 
प्रभो शोक नाहि अब कीजे । याते काया बहु डीजे ॥ 
तुम प्रभु करते शोका + तब करे सोक सब लोका ॥७५४॥ 
बहु शोक करत झज्ञानी | जे महा मुढ़ सति धरानी । 
सो कहिते ज्ञान नसांते | फिर दर्गति में पहुंचाते ॥७६॥ 
ताते शोकहि तज्ि दीजे । यह अरज मानि हम लीजे ॥॥७७॥ 






। 
। 


चौपाई ॥ 
पूरब कर्म कमायो जोय ! सोईं दुख दुख दायक होंय ॥। 





अऋथ सातयां सगे । प्र 








थरांग चरित्र । 





ज्ामें कहां हरष विषाद | कर्मनि की गति है जु अनादि ।७८॥ 
| सकल शास्त्र के जांनन हार | पर संवोधन के करतार ॥ 
कमन चरित जानते भूष। क्यों करि खेद परो भव कप ॥७६॥ 
खेद करें कोई काज्ञ न सरे | खेद करें नर श्पिति न टरे। 
एकअवस्था जाति न सदा | जग जीवनिकी जिन जह वदोौ ८० ॥ | 
शुठ सिरु उर पीटे विललाय। सोक न तजे चित्त विलखाय ॥ 
जे विवेक धरि नर संसार। दुख में तिनि के घर्म अधार ॥८१॥ 
घम अधर्म विवेक जिचार | करो चित्त में नृूप इह वार ॥ 
तुम तो चतुर विचचन राय। सुख दुख सम भाव धराय ॥८२॥ 
विपति परे घोरज चित धरे। समर भमि विच साहस करे ॥ 
दान समे उदारता गहें। ध्यान बोच ज्ञान नहिं सरदहे॥८रे॥ 
उत्तम पुरुषन की यह रीति | सुख दुख में वमहि सो प्रीति ॥ 
संवोध्यो राजी इस भाँति। म त्रिन करि तब किय दषभाति॥८४॥ 
थिर छिन हे जिन णहकों उत्यो। गयों जप पुत्र वघुन करि शुव्यो। 
निज भाोयो संग ले करि तवें। तीन प्रदक्षिण दीनी प्रमें ।।८५॥॥ 
नमस्कार करि वार॑वोर | पुनि मुनि चरणनु चित्त धारि ॥ 
मुनिपद्‌ अम्रभाग बेठियो। घम' भेद तव न॒प पूं छियो ॥८६॥ 
तब छुनिवर भाषत ये धम । जो कुछ कद्यों जिनेश्वर परम ॥ 
जीव अनादि भ्रमत संसार। लख चोरासी ज्ञोनि मँ कार ॥८७॥ 
मोह मत्स वशु तजि शभ रीति | विषय कषायनि सो कर प्रीति ॥ 
जो पूरब उपराजो कम ।तो फल्न भोगतु परम असम ॥६८प॥। 
पत्र मित्र दारादिक सब । मानतु निञ्राधीन करि गवं ॥ 
; तिन के अर्थ उपार्जन वित्त। करतो सदां विकल भयोचित्त।॥८६॥ 
| देवपोग धन संपति ली | भोगतु भोग अथिर जे सही ॥ 
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_ कल्नत्र विजोगहि भये | अतिये दख दायक अधिकये ॥६ ०॥ 
निति के मोह करत बहु क्लेश | ताते भव अमते बहु भेस। 
सो सब जानि मोह को रूयाल | समुक्ति देखि सन में भपाल।। ६ १।। 
करि झनराय धर्मांजन करत। तिस फल की लो जियदुख भरत ॥ 
निज कुटुम्ब के पोषन का ज । चढ़त आप जिय द:ख जिहोज ॥& «।॥' 
एक पुरुष शह पन्‍यी कोय।लिस आश्रित सुख भोगति लोय । 
जब दुख परे तासु को आय | तब कोय नहिं लिस करत सहाय ।६ ३। 
वेरी मिन्ननि कोई कासु | जग में दोष दोजिये तांस । 
शुभ अर अशुभ का मके जोग ! सुख दुख भोगत हैं सब लोग।६ ४॥ 
ज्ञानी ममता धारत सही । सुख दुख बीच मुनीश्वर कही ॥ 
ताते सुन पियोग दुखराज ' तजि निजि करो सकल शुभकाज।॥।६ ४ 
राजा सुनि मुनि बचन रसातज। शांतिवित्त कीनो दर होल ४ 
पुत्र वधू युत सब परिवार । आयो राज महल ग्रुनधार॥६६७ 
राज भवन विच पक अदेश । करवायो निज शह सु नरेश ॥ 
ताविच श्री जिन प्रतिमा सार । थापी पूरव मुख सुषकार।६ ७॥ 
तहां त्रिकाल पूजा नित करत | दान शील तप में भन घरत ॥ 
तब वधूनसों भाखत एमरा । जानिज उर घरि अति प्रेम ॥६८॥ 
दुख नाशुक पालो जिनधम । बेठि जिनालय बिच जो परम ॥ 
धर्म प्रभोव प्रगट है लोय। जाते तुम पति आगम होय॥६६॥। 
निज कुल क्रम आयो जो घर | कटिये कनेश्‌ शांति करि शर्म ॥ 
इमि अश्वास्य बचू जन सवे | आयो सभा वीच नृप तबे ॥१० ०॥ 
मिलि बरांग बनता तहां सबे । घारयो शांत भाव उर तवे ॥ 
सछुर बचन सुनि जिन एह गई। घर्म कर्म विचरत तें भई।॥२॥ 
तब महीपति ज्ु सभो मम्कार । बेठो आय सु ग्रुण भंढार ॥ 


९० बरांग चरित्र । 
मंत्रिनि सहित विचार कराय । सुत सुखेन तहां लियो बुलाय॥२॥। 
| दियो युवराज तासु को तबे | जांछ मनोरथ पूरे सवे 0 
सो तब राज करतु निःशंक । जीते झरि जन गम बहु वँक ॥३॥ 


अन्डिल | 

जो निज ग्रुन॒ करि मरृतल को उज्जिल करें ॥ 

झरि गज मद बल दलन भाव टउर में धरे ॥ 

सो सगपति विक्रमघर कुल चन्द्रमा ॥ 

नाम वरांग कुमार तेज फरि रवि समा ॥७॥ 

ताहि तुरंग हरि ले गयो बन विच डोरियो ॥ 

पुनि सुखेन तिस पद में नृप बेठारियों ॥ 

लोक विषे सुख दुःख करम फल भोगवे ॥ 

उद होय जिमि आय जगत वासी सवे ॥५॥ 

॥ गीता छंद ॥ 

विज्ञान बिनय विनीत गुण सु थेर्य ग्रुण घारी बरं ॥ 
पुनि त्याग एहन सु वस्तु के विच बर बिचोर सुमति घरं॥ 
सोभाग्य माँदिर जनन सुख कर नाम जास वरांग है ॥ 
थिर भयो तिस बिनु धर्म सेन सछिन न सख सांता लहे ।॥६॥ 


इति श्रीपरांग चरित्रे भष्टारक्क श्री वर्धभान विरचिते तस्य भाषायों राजलोक 
तथा अंत: पुर को बिलाप वर्शानें नाम सप्तम सगे समाप्त भया ॥आ॥। 


फ्रेफ्रेके--+>- +६#+---्यई: 


अथ आटनां सर । धरे 


अथ आठबा सग . 
॥ चौपाई ॥ 

अथ मथुूरोपुर को तप एक। इन्द्रतेंन नामा अविवेक ॥ 
नाम उपेन्द्रसेन सुत त्ताखु | शत्र भयंकर दल वल ज़ञास॥१॥ 
वैरी गज मद दलन म गेश । है दोऊ सस तात नरेश !। 
वल वीरज वौरण समरत्थ। उन सम कोई ना जग तत्थ ॥; 
है अभिमानी दोइ नर बीर | राजा सत युत साहस धघीर ॥ 
एक समे तिन भेजो दूत । लजित पुरी को जिन म्ठग पूत॥६॥ 
राजो देवबर्सेन के पास । मनवॉदित प्रण करे आस ॥ 
तः नुपके इक करि वर जो र | मद कपोल अलि करत किज्ञोर॥ १ ०॥ 
सिर बुलंद अति उत्तम गात। मुखबिच स्वेत लसत जिस दांत॥। 
लिस हस्ती के जांचन कौ ज॒। दे दक्ष दृत पठायो राज ॥११॥ 
दूत लक्षितपुरकों चलि गयो । जाय रोज्ों इम बीनयो ।६ 
दे दल सो भाँषत जो भयो। है महाराज बचन यों कयो ॥१२।' 
है मथुरांपुर को भूपांल । नोम उपेन्द्रसेन जे! ग्रुनाल ॥ 
ता सुत इन्द्रसेनि है नाम | तिनि मोकों जु पठयो तुम ठाम ॥ १ ३॥। 
पत्नी दे निज सारन काज ! तोहि खोलि बांचो महाराज ॥। 
इमि सुनि वचन तासु को भप।। पन्नी वांची तप गुण कूप ॥१४॥ 
ताको अभिप्राय लखि सबे । माँगतु हमरो गज वह अबे ॥ 
एसो जानि पत्र भुव डारि। तांसों बच नृप कहत पुकारि ॥ १ ५॥। 
मथुरा को अधीसरे दूत । केसो जप केसो यह पूत ॥ 
कहा कहतु सो कहु तू बांत ! इमि सुनिदूत तब बतलात ॥१६९॥ 
मथुरा नगर विषे है वली । इन्द्सेनि न्ृप करता रेली ॥ 
| खुत उपेन्द्र युत सेनि सु नाम। ते दोऊ महावली ग्रन घौम॥१७। || 
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्ध ह्ल्क्न क्ष्द्ा 


बहु राजा जिस पद सिर घरें। मान सहित दोऊ राज्यसो करें ॥ 
अप्रतिमल्‍ल नाम गजराज | मॉगतु तुम पर सो सिरताज्ञ ॥१८॥। 
देहो कि नोहि कहो तुम सोय ।हमरो भ्रभन जु दीजे खोय ॥ 
देवसेनि नृप सुनि तसु वानि। कहत भयो ताकी तजि कोन॥)१६ 
तो हम तप बल पोरुष नाँइ । जानतु हे सो हमें बताइ ॥ 
निज वल करि गर्विततो नाथ। अद्दि मुख सो डारतु निञ्ञ हाथा।२ ०१ 
निज अकाज झृति प्रापति हेत | रहित विवेक लगो कोइ प्रेत ॥ 
के पित्त ज्वर को अमन भाव। के एह पीड़ति है तिस काय॥ २१४७ 
के उन्‍्मांद रोग बस भयो । जाते विकल रूप परिनयों ॥ 
मांगतु इस हस्ती नृ५ तोर । हठ करि कहो भयो लिस जोर॥ २२॥ 
सो इस क तू देहि वताय । नातरु अपने घर झ्रिर जाय ॥ 
हम सी स्पद्धां करतो भूप । परि है महा अजस के कप ॥२ ३॥ 
मान हानि पनि हांसो पाय। राजनु जिच पुनि नीच कहाय ॥ 
बहुत वात कह्विवे करि कहा । वेगि जाय उठि करि सठ महां ॥ -. ४॥ 
सो धारे जीवन की आस # जांहि तुरत निञ्ञ पति के पोस ॥ 
जाय कहो निज सब्र घतांत ॥ नातरू तुम्हरो आयो अंत॥२५॥ 
इस सुनि दूस उठो तत्काल + पहुंच्यो सो निज्ञ पुर दर हाल ॥ 
अय करि कंपित जाकी देह ' तहांतेंचल्षि सो गयो नृप गेह॥ २६॥ 
कहइतु भयो तब वचन प्रकाश । हैं नप सुनि मेरी अरदांस ॥ 
वह गर्रिततुम मानेनआनि । तोरि दई तुमरी सबकानि॥२७॥ 
कहां. मथुरा को हे इन्दसेनिं । जे बाते तेरी सब फेनि ॥ 
इमि सुनि व वन तद्दां तें उठि धाय। तब मथुराधुर पहुंचयो ऑय॥२८॥ 
मन साने सोई तुम करो। के तिस ओज्ञां सिर पर घरो ॥ 

| सनि के दृत वचन इन्द्र सेनि। भाषतु रोष रक्त कर नेन॥२६॥ 
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नहिं देखा बल पोरुष मोर । ना उन सुनों अनुभवों जोर ॥ 
निज कीर्ठा बेठो गरजांहि। मृगपति सम हुई घचन कहाइ॥ २३०॥) 
जवरन विच मम सन्मुंख हीय ।तब इक छिन ठहरे नहिं सोंय॥ 
देश कीष धन घान्य विसाल।दे मिलि है मोहि तब ततकाल ॥।३९॥ 
अथंवा भांजि जायगो दूरि । राषि प्रान निज जीवन मूरि ॥ 
में जीते राजा वहु वली। भुज वल्ल करि जे सम हरि इली॥३२॥ 
महा पराक्रम वंत अपार । ये अरिजन गण के चयकार ॥ 
ते किंकर सम सेवा करें । जे हम आज्ञा सिर पर घरें ॥३३॥ 
निर पर शुक्ति न गनते कुधी । जिन की हरी विधाता ठुधी ॥ 
ताते मोहि तोस को जतन। करिये मान सिखर तें पतन ३४॥ 
व्वन कहें कद्दा कोरज सरे। सूर वीर तुम उद्यम करे ॥ 
| इह कहि पुर घोषणा दिवाय। इन्द्रसेन प्रस्थान कराय ॥३४७॥ 
| उपेन्द्रसेनादिक सुत साथ । चले जासु के आंयुध हांथ ॥ 
' सकुन निवारन करते ताहि। तिन उलंधि नृप आगे जाय॥ १ ६॥। 
| करि प्रयान नृप वोहिर गयो । नगर निकट वन डेरा दियो। 
| रथ गयंद हय प्यारे वली। चार धकार सेना तिस चली५३॥। 
॥ अंग वंग कश्मीर कलिंग | केरल आंदि तृपति चतुर॑ंग 0 
| सना सहित सबे नृपति चले। मथुरापुर अधोस संग मले।।३८॥ 
॥ इन्द्रसेनि नृप सहित नरेश। सेना सागर मध्य प्रवेश ॥ 
| करे सो देव सेनि पर चढयो। गर्वधारि उर हे मन वढ्यो ॥३६॥ 
करे प्रस्थान अर्खडित कुधी;।जाकों नाहि मरन निज सुधी ॥ 
निज परदेश लंघ्य जिमि भीम । पहु चो देवसेन की सीस ॥ -०॥ 
| ज्ञाय पंथ जन लुटिंयो तबे। सेन्‍्य लोग दुष्टनि करि सबे ॥ 
| गुड़ धृत तैल आदि वर वस्त। लूटयो धन घान्यदि समसस्‍्ता।४ १॥ 


वन निनननन मम कलनन-- 





५४ थराोग चरित्र । 


गायरु मेंस बेढ़ि ले चले । करि विष्वंस ते तहां ते चले ॥।| 
तव सब प्रजा क्लत्ित पुर मोहि । ले निज वस्तु नगर में जोहि।।० २॥ 
दे सब सेनि आवत तिनि देख | शत्र॒ सेनि आयो जु विसखि॥ 
महल उपिर चढ़ि नजरि पसार! देखतु व।हिर को निरधारि॥४ ३॥ 
वाहिर निकसि देख निज नेन । आवे चली शत्रु की सेन ॥ 
पत्नटि प्रवेश कियो पुरमांहि। पुर झंतर घिर गये भय नाहि॥।४४। 
दुर्ग खातिका वेष्टित नगर । जिस ऐिउनी बेढ़ी चहु' वगर ॥ 
हे अल्लंघ्य शत्रुनि करि सोय। दर तजि कहु' परवेशन होय॥४५४॥ 
तण काष्टादिक संग्रर जहाँ । धान्‍्य नीर भरियों पुर महा ॥ 
सिला यंत्र तिस पुर के माँहि! तिन की संख्या हे कछु नाहि।४ ६॥ 
देवलेनि तिस पुर के बीच | बेंठे गोपुर पट दे खींच ॥ 
मथुरापुर को नप तिस घेरि। पस्यो नगर वाहर चहुं फेरि।99॥ 
दुर्गभ गढ़ अति ही दुरभेद्य ' लोह फांमरिन करिनु अछेयय ॥| 
रोकि चहूँ दिशि से मथरेस । करनन्‌ पावत कोई परवेस॥४८॥ 
देवसेनि निज मंत्रि बलाय | पूछतु तिन सों सहज सुसाय ४ ' 
वैरी महावली आईयो ' तोको कहा चाहिये कियो ॥४६॥ , 
घेरि लियो जो हमरो नगर । रोकि लियो पुर को चहु डगर।॥ 
जोहि उठाय दीजिये केम । जासों होय कुसल अरु च्षेम॥५०॥ 
चार्रा मंत्री करि सुविचोर।| स्वोमि काज में चतुर उदार ! 
कहत भये नप सो इस बोत! सुनो भूप हम बच विख्यात ॥५ १॥ 
पहिर्ले जो मागत तो नाग । सो अवसर तो गयो बड़ भाग॥ 
अब 4हदेशकोशलियो चाहि। तुमरो सब जा में शक नांहि!।५ २॥ 
रोज देश ते देय निकार। जहमन में प्रभु लेहु बिचारि॥ | 
भेद दंढ को अबसर जहे । बतंत हे मन्त्री इस कहे १४४॥ 
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रा ॥ | 
तिस समीप वां नृप जेह ! मंत्र भेद करि वस करि लेह ।|५४॥ 
तिस पीछे जीते वह सही। इस विधि रोखि हु निज मही ॥ 
है कोशलपुर को नृप वीर। तोके संग अति साहस घीर ॥५५॥ 
वीरसेन हे ताको नाम , इन्द्रसेंन ते अति वल्न धाम ॥ 
तांहि देय घन वस कर लेय । पोडें ते निंज काज करेय ॥५४६॥ 
तजि परपंच करे जो सोय । तो हमरो सब कारज होय ॥ 
हो इन्द्रसेनि को दस कर लेय। पुनि हम सो औअरि भाव घरेय॥५७॥ 
तो कह दकीजे ताको यतन । तो हम होय राज्य तें पतन ॥ 
| पर सहाय चिंतन भल नोहिं। वीजे जह विचार मन म/हिं।।५८॥ 
तोते निज भुज वल करि सही। भअरि को पहुंचामें जम मही ॥ 
*ण पिच मरण बिता रण मरन। होवे निहचे जंह जिय घरन ॥ ५.६॥ 
थह विचारि कीजे नृय युद्ध | वेरी तो है नहिं अग्स्ख्धि ॥ 
| या ही देस जिबे हैं सर । लोक महा साहस घन पूर ॥६०॥ 
ते तुम करें सहाय अपार । समर भूमि विच रिपु क्षय कार ॥ 
तुम पुर वीच सर जन भारि। आंय सहाय करो दुख दूर ॥६१॥ 
पुरजन सामंत मंत्री लोक । सत्र जन खूर वीर को थोक ॥ 
| है तुमरे चिता मत करो । घम घारि मन धीरज घरो ॥६२॥ 
पुनि कश्चिक्ट तुम पुर माहि । सेठि सवन को नाथ कहाहि।॥ 
ता वहु भील मारि वस कर॑ । दस हजार युग ऊपर खर ॥६ ३॥ 
हैं अद्वितीय सहाय नरेस * अरु तुमरे वहु हे अब खेस ॥ 
जो हम वचन युक्त जिय जानि। तो मन में संदेह न आनि ॥॥६४॥ 
युद्ध करन को उद्यम्त करो । रिपु समस्त सम्मुख छे लरो ॥ 
नपपद यह शरीर धन आयु। थिर नहीं रहे इथ। भरमोथु ॥ ९५४॥ | 
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“घक कोक में यश थिर रहे | तांही को उद्यम नर गहटे ॥ 
(सुनि मंत्रिनि के वचन २साल ; अंगीकार कियो मपोल ॥६६॥ 
लिन सन्‍्मान दान वहु कीयो । वस्त्राभबण तिनको दियो 0 
[[परह घोषना पुर में घांय । युद्ध करन अरि संग उपाय॥९७॥ 
तिस समये कश्चित भट जोय । इस विधि मन में चिंतित जोय।॥ 
“ससुर नगर घेरो रिपुसेन । सो हम देखत हैं निज नेन।६८॥ 
जहामेरो नामहि विख्यात । इस सहाय करिये हरषात ॥ 
“करते जन ज्ञन को जु सहाय ; सुधि लहि दूर देशते आय।।६६॥ 
दुख में हितु वंधु अरु योर । ते सहाय करते तिहि वोर ॥ 
ताते' इस सहाय में करो। गप्त ब्ृति करि अरि गण हरों॥७०॥ 
झापु ही प्रगट होय सो वंश । जीतो बैरिन करते विध्य॑स ॥। 
रक्षा करि नृप पुर जन लोय । देव सन करि पूजन होय॥७१॥ 
तब फिर अपने देश्‌हि जाउ। निज घर सुख साता ज लहाउ। | 
प्रजा सरुचन पर उपगार | धम कम्त यश का कतार ॥७३२॥ | 
यह अवसर आयो मुहि सही। निज वल प्रग८ करन रन भहो।। 
कश्चित भट में पायो नाम | इम चिंतवन करतो तिस ठ।म/।७३॥ 
मन में कुमर वरांग महान।तब तकि भेरी रव सुनि कोन ॥ 
कोन अर्थ दिवाई घोषना। रोजा करि सं; कहो लुम जना॥७ ॥ 
इम पूछत जन कहते भये । स्वामि भक्ति हित डांछिक जये ॥ 

ए्‌ महारोज सुनो हम वेन। तुम हो सकक्ष जननु .:ख देन।। 

देव सेन आपु ही नररोज । सजि जातो अरि जोतत कोम ॥| 
तिस सहाय करने जन सूर।आवो सजि सजि नु +ति हजूर॥ -६। " 
पुरु वाली वल पोहष घार । धर्म झर्थ कामना जिचार ॥ 
| कीर्ति पुन्य प्रापति के हेत। आवो युद्ध करन रण खेत॥ 9७ 
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इम सुन तिनि के बचन सुसार । सठि सही करि के ज विचोर।। 


नप समीप सेठिहि भेजियो | तिनि,सों बात भेद कहि दियो॥।७८। 
तैठि जाय नप सों इस वेन | कहतु भयो सब ही सुख देन ॥ 
नप हम कश्चित भट है जोय।तुमसों वचन कहतु इम सोय॥७६॥ 
| तुम सहोय करने को हँंत । रन विच युद्ध करन चितु देत )। 
राजां कहत सेटि सों बात | सुनि तिनके हषित मन गात॥८०॥ 
में भी सुने' तासु गुन भूरि । जो मम हिरदे रहे भरि पूरि ॥ | 
अव तुम सेठिंबुल्लावहु ताहिं। तुरत जांय मति विलम कराहिं ॥८१॥ 
| आज्ञा पाय भूष की सेठि। जाय कहतु भयो तिस ढिंग बेठि ॥ | 
| है सुत भूप बलायो तुम्हें। करि वहु विनय कद्यो तप हमें।८२॥ 
| इस विधि सेठि तासु संग लयो। चलि करि नृपति पात सो गयो 0 
सर्वे वनिक जन पत्र अनेक । तिनि कर वेष्टित सहित विवेक ॥८२॥ 
| जाय नपति की सभा मंभयोर !पोस जोय तिनि कियो जुहार ॥ 
| नए की आज्ञा पोय महान । उचितासन बेठो तिस थान ॥८४॥। 
| रवि सम द्युति घारतु सरवंग । रत्नोभरणनु भूषित अंग ॥ 
पूरव तप फल तेज अपोर । पायो है जन अचिरज सा+*।८ <॥ 
निरषि रूप तिस भपति तबे। मोहित होय गये जन सब ॥ 
| कुमर अवस्था जन मन हरन । होय सबे कों टग सुख करन॥।८६॥ | 
लखि उस्मय घारतु मनभप। यह तो नर कोई गरुन अति कप।। 
! बनिक पुत्र नांही यह कोय। निश्चय करि जानी जिय जोय!।८७॥| 
| के सर के विद्याधर आहि । बनिक रूप घारयो तन माहि । 
! क्रीड़ा करि मुहि भुलमन को ज । आयो यह को ऊगुन नि जिह जता 
के कोई कारन लहि वार । आये है कोई राजकुमार | 
| गुप्त बृति करि मम पुर आय । बस ते! सेठि गेह सष पोय॥८६ ॥| 























८... वरांग चरित्र 
अथवा मस भानिज हे एह ॥ धर्मसेनि नप सन गुण गेह ॥ 
दुष्ट तरंगम हरियो उतोेह । दूर देस व्यायो है सोय ॥६०॥ 
विच वेरिन के संकट पन्‍्यो | तहां पर/क्रतत वहु इन क्‍ 
इन वातनि करी पूरी परो | जांहिपू छे निज कारज सरो॥६ १॥ 
इमि निश्चे करि पू छतु ताहि । ल्ललसि पुरो पति मन हरषाहि॥ 
भद्र तुमारे शुण में सुने | पहिलें ही निज मन में गरुने (६२॥ 
स्नेह विचारि फेरि के करें। शुत्र उपाय अभे चित घरें ॥ 
तुम धीरज धारी हो भद्र | करुणा घरि तुम्हरो मन अठ़॥६ ३॥ 
महा प्रीति मेरे मन भई । तुम ग्रुन सुनि चित अति हरषड़े। 
तुम बस करे भील वन भरि। वानि 5 जन कोने दुष दूरि ॥६ ४ ॥ 
अब हम सिर अरि चढ़ियो आय। ताकी कद इक करो उपाय ॥ 
जा संग्राम विषे अरि जीति । पांवो यश अरि माने भीति।॥।६ ५४॥। 
जो यह काज करो निर वद्य । अधे राज पुत्री दो सद्य ॥६ ६॥ ' 


दोहा ॥ 
इमि सुनि नृप के वचन तव, कुमर वरांग विचारि ॥ 


कहतु भयो तप सं तवें, दया अंग उर धारि ॥६७॥ 
चौपाई ॥ 


राज सुता अपने ग्रह रांखु । नहिं हमरे घन को अभिलांष ॥ 
निमल यश ओर पुन्य विशेष । ए कल्य।ण करन की रेख (६८॥ 
इन ही की हम वाँछा करें। ओर न कवहूँ चित में घरे' ॥ 
वैरी के संग युद्धज़ करे । जीत पाय पुनि यश विस्तरे।।६६।। 
तातें युद्ध करन के कांज । चलिये यश्‌ कारन महाराज ॥ | 
इह विधिदोउ संभाषण करे । जब लो ठप कश्चित भट घरे ॥ १ ० ०॥| 
तब लों आये सब सामंत | सज्ञजि सजि राज द्वोर सय संत ॥|| 
| सवहिनु को ठप रांखत मांनु ।५खाभरन देय पर पोन॥९०१॥ 
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अप्रति मलल्‍ल नाम गज साजि चढ़न हेत नृप दियो रन काज॥ 
कुमरहि बहु सन्‍मान कराय । जो कश्चित भट नाम घरोय।। २॥ 
जो जावतु नृप को गजराज।ता आरिनाश करन के कोज़ ॥ 
निज स्वामी जय वांछा हेत । चढ़ि गज कुमर गयो रन खेत॥।३॥ 
मंत्री सेनाघिष सामंत। ओर सुभट नर महां महंत ॥। 
से सन्‍्मान पाय भूपांल । नागा रूढ़ चले ततकाल ॥४॥ 
के यक चलें तुरग आरूढ़ | के इक रथ चढ़े चले अगृढ ॥ 
क्रोधारुणित जासु युग नेंन । चले भूमि रन अरि भयदेन ॥ २॥ 
करि सन्‍मान सबनि को भूए । पाछेते चाल्यों गुन कप ॥ 
मनवांदित वाहन चढ़े सोय । चांन दे । सेनि भयवोज्नि ॥३६॥ 
| तब तक जे जन वांसी देस। ले ले आयुध योग्य सुभेस ॥ 
| निज २ वाहन हुई अलवार। करन सहाय चले नृप लार ॥३॥ 
गुफनी गोला हाथ कृपान | ले ले चत्ते सबें वलतान ॥ 
लकुश यघ कर गहि गोपान्न। चले रणागण लूटन मान ॥८३। 
वखतर तन धोरी वर वोर | प्यादे चले जात रन घोर ॥ 
क्रोध घारि डर कैपित काय । निकसे भृपति अग्न सुभाव ॥६॥ 
| हींसत जात तुरग चहु वोर। घोवत गज गज्ञत अति जोर॥ 
खक्न खेट को दंड कृपान । मुदगर गदा घरे करवान ॥१०।॥। 
सूर वीर नर क त्रिमूल। कर धोरे धुख मंडित धूल ॥ 
शत्र त्रास कोरी करें खगे। कर उठाय कहते जन वर्ग ॥११॥ 
कहां जायगो तू हर सेन | सवमिलि भोषत है इम वेन ॥ 
भेटि मुदंग शृंख कंसाल । परह ढोक् वाजत मंदलांन् ॥१२॥ 
बेरिनु दल बिच ज्षोभ करत । पूरित करत सकल नभ पंथ॥ 
जो शोभा यहां भई अपार । सो कुछु वरनिन जाय उदारो।! शा] || 
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इसके देव सेनि युवराज । उतने' भद्र सेनि दल साज्नि ॥ 
आय खड़े रनभूमि मंकार ! सनमुख भये दोऊ सिरदार ॥ १४५ 


योथा यु३म सेनि के सजे | युद्ध करन बाजे यहां बजे ।।१५॥ 
॥ दोहा ॥ 


भयो 9लेन्य संघह तहां दोऊ न जय क्षय कोर ॥ 
असर इन्द्र युत सेनि दोऊू धरत न घीर लगार ॥१६४ 
॥ मरहट छंद ॥ 
पुर वाहिर आये रन भय पाए युगम सेनि युतभूप ॥ 
वर्राग कुमारों तिन बिच धारा रोजत मय न सरूप 
रचियो रण काजे दोऊ दल माझे गरुड़ चक्र युग व्यूह ॥ । 
रण सिघे धाजे सुनि गज़ गाजें भिड़ते समूह ॥ १५ ॥ 
दती समद दंती करत भिंदतो तुर उन्ु तुरग भिड़त ॥ 
रथ सों रथ लड़ते सुधिन सह्वरते सुर न सूर चहंत ॥ 
कोर्दड लिये कर तीन जिन सरधादुत नभ तल भूर ॥ 
करल्यांत जल दश्‌म ज्ञोम करत जिमितिमिगा जल अति रणसूर। !८॥। 
कोई अद्धं चन्द्र सर लिये घनुष कर छोंड़त आरि दल मांक॥ 
तजि माह गेह को सकल देह को जिन की हों डद्विय बांक ॥ 
सोने के वाणनु तानन कानलों तीद्लन अति मुष भालि ॥ 
अरि सन्मुख जाते करि द॒गराते छोड़त सुरति सहतात॥१६॥ 
ते हृदय विदारत सोशथित कोढ़त करते घात अपार ।। 
वखतर को क/टत हय उदघोटित निऊसि जोत तन पार। २०॥ 
दोहा ॥ 
४ह विधि छोऊ सेनि विच परयो महा घधमसान -। 
पीछे हटते नाहि कोऊ करते अग्म पयान ॥२९१ ॥। 
! अंग भंग करते कोऊ कर कर गहि कुत कृपान ॥ 
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छाथ आाठवां स्ग | ७१ 


बेरिन को इत - उत तके धारत काल समान ॥ 
करसों करको गहन करि, कोइक खूर समान ॥ 
मस्तक पर चढ़ि मारते, लिन थिर सूर महान ॥| 
लिन गज गोलक रहंखला, लोह मई कर थधारि ॥ 
ताड़तु तन तिन सर को, दंतनु तिनहि विदारि ॥२४॥ 
गज पर बेंठे सर जे, रहरे छुतन पूरि॥ 
जनु पल्ास फूले सघन, झंजन गिरि सिर भूरि ॥२५॥ 
रन सोहत ते सखसरसा, करत परस्पर युद्ध ॥ 
कानन वोणन खींच करि, कु डल कृत अविरुद्ध ॥२६॥ 
छंद भुंजयर प्रयात ॥ 

भई मारु भारी छूटो रक्त घोरा। 

सु वीरानु केते वे करारा ॥ 

वही जाति सरिता सुभूषीठि घरता । 

भिंद खंगधारोनि करि वीर मरता ॥२७॥ 

तिनोपाद खंडा सु कच्छ पस मुंडा 

तिरें जान जंघासके हरित झंडा ॥ 

पिसा चोवका काक झुद्धाजिचित । 

पला स्वोद नॉोलपटा आस धंत ॥«८॥ 

सु स्वानस्थि मज्जा मुखो बीचधारे। 

फिरें बीचरणभप्ति के तन विद्ारे ॥२६॥ 

नहीं प्रात जानें कु संदेह कुत जिनके । 

ते गज दंत पगधारि कर जिनके 0 

करे घात गज एष्टि बेंठे करन को । 
घरें ध्यान उर में सुप्राणशथ हरन को ॥३०॥ 
















रा खांय मरूच्छा परे भमि माहीं । 
कोई मुदगरा घांत करि भांग जाहीं ॥ 
गदा चूर्णिता भमस्तकां सूर केई । 
तजे प्रोण निज भूमि गिरे मत्य लेही ॥३१॥ 
कटे खूर सिरु रुढ छड़ते विनोके | 
करे घात वहु खंध है कर जिनोके ॥ 
कटे हांथ पामों परे भूमि रणमें ! 

| 


उठें फिरि गिरे नाहि है सुद्धि तन में ॥३२॥ 
ह्ा। 
चक्रगदा. पम्ुदगर लंड, । तोमर कुत स॒वांन । 
इह विधि युद्ध भयो घनो, दुह लेन्य *ण थान ॥३३॥ 
पद्धडी 
गोफिन गुलेल हल हांथ धारि | 
तहाँ लड़त कृषी बल बल सम्हारि ॥ | 
कर यब्टि मसुष्टि गोपोल्ल वाल । । 
मुसलादिक करि युद्धत विशांल ॥३४॥ 
भर लोगन भय कारी महान | 
तहाँ करत युद्ध हरा प्रान ॥ 
रथ तुरंग नागरण नरमंक्कार । 
चूर्णी कृत झतक परे अपार ॥रे५॥ 
दर्ग मरण भसि भई हजिशेष । 


सतकचु पर श घरत निदेख ।।३६॥ 
ह्ा॥ ॥ 
देवसेनि उप के भटन । भंग करी तिह कोल ॥ 


इम्हसेनि तप की चमू, सगति भय से माल ॥३७॥ 
निज सेनि को. मथरोधिष महाराज ॥ 
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ध्प ॥ 
साथ ले रुतनि को क्रोष उर आनि- 
को दंड को तानि चहुँ मारि कीनी | 
वॉन वर्षा करी मेघ जागी भझरी- 
सनो विच गगन ठतलवोरि भीनी ॥ 
भिरत दोऊ वीर नहि धरत दिन घधीर- 
कल्यांन के भानु समतेज धारी ॥ 
रोद मूर्ती दोऊक उर निरीक्षों उभो- 
देव हरि सेनि युत भूप भारी ॥ ३६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तब उपेन्द्र सुत सेंन सत, नृप को जो वर वीर । 
नाहबलाहक नाम गज, चढहि आयो रन घीर ॥४०॥ 
घट सहस्त्र गज तोसु के लार चढ़े साम॑ंत ॥ 
गज कपोल मद भरत तहां, गाजत अति भयमंत ॥४१॥ 
देवतेनि की सेनि के, सनथुख आवत देख ॥ 
विजय नाम मंत्री सुगज,चढ़ि आयो सु परेषि ॥ ४२ )। 
| छंद नाराज || 
कहाँ तु भागि जायगो, खड़ो रहेंन क्‍यों अबे । 
सु मेरी अग्म भूमि के विे, सु शस्त्र घरि सवे ॥ 
परस्परो कहे इसे सुन वेन क्रोध धारि के। 
मिले संग्राम भूमि में भिड़े सुरति सम्हारि के ॥ .३॥ 
भुजानि खेजि वान को सुतानि धनुष कानलों | 
समारते दोऊ नरेस सेनि खूर सोमभुलो ॥ 


अडे संग्राम भूमि में सु हेरि हेरि शत्रु को । | 





आठवां सगे । ७३ 


तनुज सहित आयो तवे, अरि जीतनि के कोज ॥३८॥ 
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७४ बरांग चरित्र । 


| 








चलावते सु वीन एक मारु मारु ही कर ॥ 


दोऊ प्रहार बंचना करें, मत्त युद्ध लए जो॥ 


बड़े सु शस्त्र घारी वोर वेरि वर्ग को हरे 


गजेन्द्र दंत काटते मु खज्न घारि धावते ॥ 
प्रवेश केस सेन्य वीच पोय अभनू धरे ॥ 
करे सुमारमोर वार वार के पुकार सो वचाय ॥ 
खज्न धारि निज प्रहार शत्रये करें ॥ 
अ्रटष्टि दृष्टि देत कर सुवान धनु समेत हे।॥ 
खड़े संग्राम सु नेक टारे ना टरे ॥४३॥ 
॥ दोहा ॥ 
विजय मंत्र भर प्रततल अति, करत मां सझाम । 
देव सेनि नुप की तरफ, चाहत वल जे धाम ॥9६॥।। 
स्ेदत तीक्चन कुत कारि, इभ कुभ स्थल सूर । 
सिहनाद करते महा, दलित रिपुनु सिर भूरि ॥७३॥ 
मुद्गर घात गदान करि, चूर्णी कृत रथ जानि । 
डारि दिये रन भूमि बिच तिनके खूर महोन ॥ ४८ ॥ 
आ्रासित किये तुरंग तहां हाथी भूमि गिराय । 
विजय सचिव के बीर वर मोरु करत भय भाय ॥४६॥ 
सेनि भूमि भय देख के उपेन्द्रसनि कुमार । 
नाम वलाहक तासु गज चढ़ि आयो तिहिंवार ॥३०॥ 
विजय नांम मंत्रो उपरिं, करिं मन रोष विशेष । 
करी वाण वर्षा प्रवल मनो वेग रण देश ॥ ५४१ ॥ 
संब तक कश्चित भट तहां आयो सजि हथियार ॥ 


रोष घारि सन में करी तहां वहु मार ॥ +२ ॥ 














आठवां सर | ; छः 
. उपेन्द्रसेन तब यों कहे, सुनिरे वानिक पूत | 
निज बस्त गवित होय करि, कहत बचन अवधूत ॥५३॥ 
मो आगे तो जाय तू, जो चाहें कल्यान । 
क्यों निज मरन चहें, अबे मारो क्‍यों तुहि वोन ॥४४॥ 
चौपाई । 


तू' करन चतुर विउपारा | क्‍या धारें कर असि धारा ॥ 
वनियनि को काम यहे है| जो तुला वांट करि लह्टे हैं ॥५५॥ 
खश्निन संग नहिं रण करना'करि बनिज उदर निज्ञ भरना ॥। 
कुलमें जो क्रम चलि ओयो । ताही में तिन यश्‌ पायो ॥५६॥ 
पिपरीति रोह जे जावें । ते हांसी जग बिच पायें ॥ 
तू हम संग युद्ध करनु को | चाहतु है सुख भरन को॥४७॥ 
घनराज आस उर धरि के। जे हैं घर सरवसु हरि के ॥ 
जगमें नहिं होय बड़ोई । चत्री संग ठानि लड़ाई ॥४८॥ 
पहिले हम करन न योगा । तो पर हथियार अनेका ॥ 


 तातें तुहि अ(प चलातो । निज पोरुष हमें दिखावो ॥४.६॥ 
| सोरठा । 


हद विधि तसु खुनि वानि। कश्चित भट उत्तर दियो ॥ 
तेरी कीनी कांनि । निज घर आबन लाज घारे ॥६०॥ 
जीव जाति है एक । जोमें तोमें हे सही ॥ 
लखि उर धारि विवेक । पक टेक नहिं कोजिये ॥६१॥ 


पूरव जो पुन्य उपायो | तिस को फल उदे ज्ु आयो ।। 
सुरन तन कोरज सोई । ऋत्रिन वनिज कुल कोई ॥६२॥ 
धनु विद्या बीच प्रवीनो । द्वोनाचारज कीना ॥। 
| अजु न चन्नी कुल घोरी । वह ब्राक्षण कुल अवतारी ॥६३॥४ 
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छः बरांग चरित्र । । 
जे सूरवीर रण घीरो । कुल हीन बने चर कीना ॥ 
रण में पाएँ अरि जीति। कुल जाति बड़न बिच कीति।।६४॥ 
वन में गज कुम विदारी । जो सबब सत्व भय कारी ॥ 
तिरजंच नामक कुल उपजो । सो सिंह साँच के सपनो ॥६५॥ 
नृप मंत्री पद गहि बानिय। जिन स्वामि काज उर आनिय।॥ | 
निज विक्रम करतें साथें | न॒प कांज अरिन को बांधे ॥६६॥ 
जिन्हें भदान दें राजनि | सन्तोषति कर यगुन भाजिन ॥ 
फनिचांर दांन जे करते । गुरु भक्तिहि हिये में घरते ॥६७।। 
तिनकों तू अब क्यों निंदत । घेरिन जेसिरु छिंदत ॥ 
कुल जाति गोत्र कह कांमें ॥ तु करन चहेतु संग्ामें ॥६८॥ 
क्यों नहि यों सन्‍्मुख आंबे । निज पोरुष क्‍यों न दिखाबे॥ 
घर बस्तु चोह जोतेरे ! तो आवत क्यों नहीं नेरे ४६६॥ 


गज लेके निज घर जाबो | प््रन मन कामुक राबो॥७-॥। 
दोहा ॥ 


इन्द्रसेनि सत निज, क्रोध घारि मन भाहि ! 
गजवलाहकारूढ़ जो, सन्प्लुख तोके जाहि।!७ ॥ 
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अब्क्लनि छन्द । 

क्रोधोद्ध सूची मुख बान चलांव तो । 

मम विंदारक सायक्र बहु बरषावतो ॥ 
इन्द्रसेन सन घनष लियो कर में तथे । 
मारत रिपुगज अक्ढ विद्रतु हे जबे।॥७ .॥ ! 
नव कश्चिक्त नोसम सकढन पान को ! 
अद्ध चंद्र निज सर करि मन सनमान को ।। । 
। अपने वाननि करि तस गज तन भेदियो। 
॥ नांस बलाहकहे जिस सों व्याकुल भयो ॥॥७२४ 
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7 आउपास।....... | सर । ७७ 


| दोऊ वीर परस्पर लड़त हे । 
निज २अद्भ बचाय घात बहु करत हे ॥ 
शुक्ति त्रिसूल नराच चक्र कुतासिले। 
सायक घायक कनय भिंदि पालांदिले ॥७३॥। 
करते युद्ध महान दोऊ दल पति तहां । 
मारु करत बहु भाय परस्पर मद गहा॥ 
इन्द्र सेनि सुत शुक्तित चलोई जो सही । 
सो वा में कर ग्रहिकश्चित भट ने तहीं॥७४॥ 
डारि दई भू माहि दक्षि कर धारि के । 
सकक्‍तो तिस मारतु तिपत वलहि संम्दा रिकें॥ 



























सो भी छेदनु चक्र घारु भुज़ दंड को । 
बौन क्यति कश्चित भट को बन बंड को॥७४॥ 
दितीय चक्र कर लेव चल्लोवत भयो तथे । 
कश्चित भट के ऊपर पहुंचो सो जबे 0 

लिन देखो निज सन्मुख आऑयत चक्र को। 

लेय' गदा करि काटि दिया कर चक्र को॥७६॥ 
डारिदियों भय माहि कनें करि पुनि तथा | 

छेरो दक्षिण हस्त कटक भूषित यथा ॥ 

चमर चुन्न तित तोरि दिये दिन एकमों ! 
कश्वितमट वलवंत क्रोध करि तिस समें॥७। 
बांये कर करि युद्ध करतुसों सामु हैं । 
कश्वितमट समुयेन्द्र सेन ज्ञठ्ु नाम है ॥ 

हीन दीय भयो राज पुत्र को जसु के | 
बानिक पति निजगज सनन्‍्मुख आनि के ॥5८॥ 





रच यरांग चरित्र ! 
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ताके गजसों निज्रगज भिड़िवायो सही । 
राज पुत्र को गज मर्दित कीनों तही !॥ 
फनि दंती दंतुनि करि दंत उपषारियों । 
करसों कर करि करी भूमि तल डोरियो |।७६॥ 
कश्चित भट तहाँ शुक्री तोच्नन छोड़ियो । 
जाय ह॒र्देरिपु भेधो तिन मख मोरियों ॥ 
परयो घरनि पर मूर्छां खाय तबे तहां । 
सुधिन रही तन को वेहाल भयो महा |॥८०॥ 
शुक्ति घात तन भेदि त ताको पाय के । 
खड़ग लय को>ी लिरु क्रोधाय के ॥ 
रतनन कुणडल मंडित सिर सोहतु तवे । 
परयो भूमित्रिच अंबुज शोभा धर जबे ॥८१॥ 
ज्यो रविनभ विचसरत काल मन मोहतो। 
विगत मेघ रिपु कश्वितभट त्यों सोहतो ॥८२॥ 


दोहा । 
तब कश्चिक्कट वीर रस, मोहित भयो अतिगात। 


परयो देखिरिपु भूमि, मद गज भात धरात ॥यरे॥ 
मंद मातो मांतंग जिमसि, करत फिरतु जिध्ठांश । 
त्यों बरांग कुमार नूप, उपज्यो चछत्रिय वन्य ॥८४७॥। 
सिंह नाद करि गजन को, विमद करत तिहि ठोर । 
टोरत रथ सिरु चक्र को, फोरत करतो भोर )।८५॥ 
वाजिनु बाजी गय रथा, चमतऊकार  दिखज्ञाय । 


। भय उपज्ञाबतु हे तथां, कश्वितसट वहु भ्ोय ॥८६॥ 








_|_नरपदात्ति कर मृध्ठि के, घात मारि भव डारि। | कर मष्टि के, घात मारि भय डारि। 








दूर देशथित वान करि, मारतु अति भय कारि ॥८ज॥ 


जन संहारी रूप तहां, जननु दिखावतु सोय। 
महांकाल्न सम जो भयो,रण बिच रन त्रिष भोय ॥ ८८।॥ 
किंकल्याँत प्रर्चड रप्ि, किप्रलयानल पुज । 
किमद्विज स्थंभ वर, रिपुक्षय करि भ्रुजि पुज ॥८६।। 
वाजी छत श्रत श्रुय ते, नप सुभसेंन स्पे व । 
भागि नेय सम चागतः, सुभ प्रेरित बादोव ॥६०॥। 
दथा कथित वर वानि यह, लोके श्रुति जन सान्‍्य । 
पुत्र थनिक वर खूर यह,रिपुसुत विना न चान्य॥।६ :॥ 
या वर्च्चितय तीस नर देवलेनि मुलत्तन माप ! 
इन्द्रसेनि तांवनम्इ॒तक, पुत्रदष्ठुस॒ बाप ॥६२॥ 
वबसुधा मिद् निदंव से, नाम देशथोव विधाोय । 
तदरिस हं पश्चात्तथा, हन्मितु निज बेराय ॥६३॥ 
गजारुद़ि रोषाहणित, लोचन य्रुग हर सेन । 
ये जो देसे नाभि मुख, मव दन्नित सुखबेन ॥६४॥ 


अथ युद्ध वर्शनं॑ अडिल्ल । 
देवलेनि के सन्मुख ओय खड़ो तबे । 
इन्द्रसेनि नूप वलीं घनुब कर घरि तबे ॥ 
झआंकषन करि काननु लों सर छोड़ते । 
दोऊ वीर रनघीर नहीं मुख मोड़ते ॥६५॥ 
मिलें परस्रर मिडहत महां संग्राम में । 
खसूर भर्यंकर दोऊ निज २ धाम में ॥ 
तब भाखतु सुर सेनि अमर पति सेनि सो । 
युद्ध करन तोहि,युक्त नाहि सुखवेन सो ॥६९६॥ 
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थरांग अरिओ्र । 


मरो पुत्र तोइ हां भूमि रण आनि के । 

भागि जाउ हम आगे तें भय मानि के ॥| 

रे वरांक मम पोरुष जानतु नाहि है । 

मो संग युद्ध करे ते प्राण गमाय है ॥६॥। 
देव सेनि इम भ्ौषि चक्र कर लेय के । 

छेदो सिरु को सुकटु तासु को वेष के ॥। 
इईँद्रसेनि तब कश्चित शुक्ति चलाई तांखु को । 

दंत घरा धर धारि शत्रु के नासु को ॥६८॥ 
अध चन्द्र कर पान ललित पद साधि के । 
काटि दुई सो सकती गुरु आराधि के ॥ 

ता पीछे” पुनिदेवसेनि शक्ती लईं । 
छोड़ी अरिपे जाय छनत्न छेदति भई ॥६६॥ 
गज वोहन कर डारि दियो भूषर जवें । 
देवसेनि तसु धुजां दंत तोड्यो तवें ॥ 
कनक शास्त्र बर रतन जटित कर धारि के । 
करतुग गन उद्योत सर्दां ज्ञु निर्वार के।॥१००४ 
दे पेन फुनिचकऋ धारि करि करिन को । 

सुड खंड कर डारि दियो भुव आरिन कों॥ 
उतरि नागते' नवे सोन हरि पूर्वजों । 
गलपति गज आरूट भयो आयुध सजो ॥१॥ 
देव सेनि हूँ साजि करतु स॑भोम को । 
तांही नय करि वीर तजतु जिस जांम को॥ 

दोऊ सनन्‍्मुख होय वीर वर योध ते , 
नाना आयुध भिन्‍न गात्र नहि वोधते ॥२॥ 
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आठवयां सभग। 


सन्नी कुल बल गर्वित दोऊ वीर हैं । 
करत भये चिर काल युद्ध रण धीर हैं ॥ 
करते दोऊ संग्राम देषि निज्न नेन सो । 
कश्चित मटरण मोहि भिरत जहां सेन सों।।३॥ 
कायर जन भय कारण हार जु सूरिमा । 
पड़ पड़गयऊ पर कर में परि हरि च्षमों ॥ 
देवसेंन निज स्वामि पक्ष के करन को। 


आयो रन भुत्रि अग्न बरि वल हरन को॥।४॥॥ 
छंद कडपा ॥ 


घोरि के घनुष कर बेंचि सर कान लो 
सार तो बेरिगज तन बिदारे ॥ 
शक्ति त्रिशूल नाराच पुदगर गदों। 
घारि कश्चित सुभट तहां हंकारे ॥ 
करत तहां घात रिपु दंति दँतीप को । 
स्वाॉमि निज भक्ति उर में सम्हारें ॥ 
भयो चिरकांल तहां युद्ध दोऊनि सो । 
वेरि संग लरत नहिं टरे टोरे ॥ 
देव युत तेनि पुनि वीर कश्चित । 
खुभट करत रण भूमि बिच मारु भारी ॥। 
समर भूमि में खड़े शत्रु आगे अड़े ! 
करत छंग्रोम निज भय निवारी ॥ 
तवे कंश्चित सुभट षडग करि । 
काटियो मत्त मांतंग मुख “र केरो ॥ 
देव सेनि हूँ तबे सांग के घात करि । 
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मेदिगज उदर तन भयो निवेशो ॥६॥ 


दोहा । 
उसरि तवें नागते, इन्द्र सेनि मथुरेस । 
तुरत तुरग अझसवार, भांगतभयो विशेष ॥ ७ ॥ 
भय क॑पित सवाँग तसु, पुत्र मरन निज जोन । 
दलित सकल दल देखि दग, भंगमानि उर आन ॥८॥ 
तब योधा सब तांसु के, भाग्यो निज लखि नेन। 
मान भंग को पाय , आय सरन सुर सेनि ॥६। 
गयो भांग इन्द्र सेनि जब, देव सेन हरषांय ।। 
बाजे बहु बजवाय करि, अभय घोषना घाया।१०॥॥ 
चोपाई ॥ 
तब कश्चित भट आंदिक सूर । विजयांदिक मंत्री जे भूरि॥ 
उतरे निज २ वोहन त्याग । देव सेनि सेती अनुराग ॥११९॥ 
करत प्रणाम सुमन वरबंत । पुर वासी जन सकल महंत ॥ 
आपुस में मिलितेभारि वहि! सुख सर वर उर बड़ो अथाह।।१२। 
कुशल छेम पूछत सव. जना । आपुल में पूछत सब जना ॥॥ 
कश्चित भट नृप पःयन पर थो | तब राजा सुख स्नेह हिभर थो॥ १ ३॥ 
| कुशल च्षेम पूछत भयो ताखु। आलिंगतु भयोगाढ़ सुजासु॥ 
| खब जप देव सेनि इस कहें | कश्चित भः सेती शुण गछे ।:१७॥ 
तुम हो महो खूर बर वीर । तुम वांवघव ममग्ुन गंभीर ॥ 
| तुम ह्वी मेरो राषोराज | तुम हो सब जनमें सिरताज || १५४७ 
। पुरु जन को तुम रक्षा करी । तुम अब जीच दया चित घरी॥ 
| इस संभाषन करि नृप सोय । कश्चित भट आदि नृप जोय।१ ६ 
तिनि सब से मिलि करि झस्व।स/ मन में धरि तप अधिक हुलास॥। 
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|. जाउवासन। हर जाठवां सगे । ८३ 
पुरी प्रवेश कियो जिह काल । आई शभ्रजा संबें दरहोल॥१७॥ 
नमस्कार करिते भये से । पुर बांजा छाइयो जवें।। 
कलश धरे आगे सिर नारि। आइ खड़ी भई पुरु के दोर॥१ ८ 
आनंद भयो नगर में जोय । ताको बरनि सके न कोय 8 
झाप सभाविच बेठयो राय। कश्चिंत भट संग ले हरषाया।।१६॥ 
सिंघासन पर इम सोभंत। जिमि शशि भोनु युगुज्ञ ग्तिवंत॥ 
राजादिक जन ले आइयों । जिन जिन इन सहांय रण कियो ॥२ »॥।| 
तिन लिन को करि करि सन्‍्मान । विदा किये दे दे फल्ष पोनो। 
वस्त्रा भूषन बहु विधि देय !अरु तिन को जुहार तप लेय॥ २१ ॥ 

दोहा | 
देव सेनि नृप सोहतो, बेंठयों सभा मंझ्कार । 
कश्चित भट को साथ ले, जेसे हरिहल घार ॥-२॥ 
कषित्त | 
एक करीवर कारन भू भुज, माथुर इन्द्रसनि दुख पायो 
चउ विधि सेन मतंग अश्य रथ पोयक आदिक नाश करायो ॥ 
| आकुलतां जु भई तन में,अति पुत्र मरन जब यांदहि आयो। 
सुक्रत छीन भया जब ही,तब कोने नहीं लघु नाम घरोयो॥२ ,॥ 
गीता छुंद । 

निज राज्य नाश वियोग, सुजननि अघ उदें जब झआइयो । 

| चुनि भ्रेह तमि बन वास? पायो तुरग हरि लेजाइयो ॥ 
तहां भ्रमण करि देलाँतरे, बिच जोति अरिगण छुभ उदे। 
सुख भोगतो सो रचसुर शह लहि संग त्रिय मन घरि धुदे॥२४४| 


| जे पति आग, जब्त प जिस को सो » | सुभट तहां नोम पायो, सुज्ञस दांयो छोंक में । 
ओ नृपति वारांगधित, जुवराज पद जिस को भयो ॥ । 
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घ्प्डें 3 राय जिला 2] बरांंग अटिज़ । 
शुभ अशुभ फल भोग्रे प्रथम वय में छ पनि रूप पदलयो । 
वांछित सुसिद्धि भई सर्वे,श्लाघ्या न सजन के थोक सें।२५॥ 
दोहा । 
पन्‍य उठे होवे जबे, तब नर पावल संज | 
पाप उदे विधर्दे सवे, निज घर सःख समोज॥२२६४ 


इतिं 9 वर्धमान भद्टाक पिरचिते इन्द्रसेनि को पराजय वर्शन नाम अष्टम 
सर समाप्त भया ॥८॥॥ 








अ्ीहि। बा 
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नयवां सभे | दर | 
अथ नवां सर्ग 
चोपाई ॥ 

इक दिन देवसेनि नर नौय ॥ कश्चित भट सो कहतु सुभाय॥। 
निज पुश्री तसु ठयाहन कांज । मनमें इच्छा करि ग्रुन भ्राज॥ १॥ 
निजणएह सभावीच छित होय। तसु गुण लखि मन हर्षित होय॥ 
सूर वीर तुम ग्रुण गंभीर । द्युति घोरी देखियत शरीर ॥२४ 
को कुल कोन ग्राम सुख वास | कोन मःतपितु स॒ुत तुम जासु॥ 
| हम इच्छा वतत सुखदेन । पुत्र कहो सो हमसों वेन ॥३॥ 
, ता जप के सुनि वेन सनो3य ) तासु मनो गन जानि सुयोग्य॥ 
कहजु भयो भूषति से तवे । एन्प बचन सुनीजे अवबे ॥४॥७ 
सागर बृद्धि सेठ खुत जोनि । सुनी न पूरव नर मुख वानि।॥ 
जो पूछत हम को तुम तात। कंकन होथ मुकट पुनि तोस॥५॥। 
| उपज्यो सुकुल धगट जस लोय । पुनि देशॉतर भापति होय ॥ 
| जिस णशह जांय लहें सुख वाल । सोई कुल प्रगटे पुनि तोस॥ ६॥ 
| यह तो प्रगट बात जग ज्ञानि ॥ जामें फेरि रंच नहिं आनि ॥ 
जो जदुबंश जनप्तु हरिलयो ! ग्वाल ग्ेह पालनु जिस भयो॥७॥ 
भूमि त्रिखंड पती पुनि होय। संज्ञा ग्वाल गई नहिं कोय ॥ 
' जनक पुत्र हरि सुत दोऊ जान । भासंडल प्रद्य मन महान॥प॥। 

! नौम प्रगट जिनको जग सही । हरियो बरी करि ग्रुण मही ।! 
| बांल पने ही ते जिन वृद्धि | पोई विद्या घर ग्रह भिद्धि ॥६॥ 
विद्यां घर वर संग्या पांय । जग में प्रगट भये बहु भांय ॥ 
तिहि विधि तुम जानो न॒प मोहि। सो अपने मन देखो टोहिं॥ १०॥ 
सो में सेठि जाति कुल केर। नांस ही करि प्रगटश्ो यह बेर ।॥। ॥ 
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द्् वरांग चरित्र | 





सेठि भीति वह थिरि हुई रहो । वचन सभा में तुम सो कहो॥ १ १॥ 
इस कहि मोन गद्मो युवराज। कश्चित भट जो गुननि जिहाज ॥ 
कहत भये मंत्री तिहि समें । बचन भप सा मस्तक नमें ॥११२॥। 
हे प्रभु महा पुरुष हे कोय । हम यह निश्चय जोनी लोय ॥ 
सो यह अपनी निंदा करत। पर के गुण निज हिय में घरत ॥॥१ ३॥ 
पर को निंदा करें न भूप । आपु प्रशंसा नहिं ग्रुण कप ॥ 
संतनु की यह रीति मनोग। यह सब पूरव पुत्रिद्दि योग॥ १०१ 


( अन्न उदाहरण ) 
अडिल्ल छनन्‍्द | 


उत्तम ते नर होंथ सुगुण करि प्राट ते। 
तात कीर्ति करि मध्यस पुरुष कहातते॥ 
ससर कीति कर जांहर जे जग में सहो । 
छाधम पुरुष ते कहात्रत हें बिच भमि ही ॥:५॥ 
ये वर वंशाचार  प्रगटट न रहें सदा। 
आर पनि ये स्वोचोर प्रगट जग सबंदा ॥ | 
यातें या नर को कुल उत्तम जानिये । | 
याकी उत्तम क्रिया प्रगट पहिचानिये ॥१६॥ | 
देह काांति वर अन्न भुक्ति नर की कहे। | 
ऊंचे कुन को वर आचोर प्रग्गटे जहे ।। 
पनि भाषा नर देश वाल जाहर करे | ! 
ज्यों जग में जिन बन मोक्ष मग विस्तरे॥१९७।॥ 
नहिं या सम वक्ष वीरज घर नर और है । क्‍ 
नहिं या विन कोई नेज प'ज को ठौर है॥ 
नितञ्र उदार गुन करे जो बंश प्रगट करे। 


काश या 








जह कश्चित भट उपज्यो निश्चे नृप घरे॥१८॥ 
तातें जाके ग्रुण प्रभु देखि हगनु सही । 
युद्ध विषे जो पराक्रम इस सम है नहीं ॥ 
देखो कोई भूप अवर नर तुम हमी। 
तांलें जामें अबर गननि की क्‍या कसी ॥१६॥ 
अब याको वर वंश विचारन कीजिये ! 
निज मुख भाषो बचन सो इसे दीजिये १ 
अर््राज पनि सुता खनंदा नाम हे। 
दीजे जाय विवोह जही सख धाम है ॥२०॥। 
चौपाई | 
यह प्रतिज्ञा को धरतु नरेश | तिह पालतु नहिं कर अंदेश ॥ 
ज्यों दश्रथ वचनिज मुख भाष | भरतहि राज राम वनवास २१॥ 
सनि मंत्रिनि के बचन रसाल , अंगीकार किये तस्कांल ॥ 
चितु चिंतन करिधरि उर प्रीति। विधि विवाह की करि शुभ रीति।१२ 
| शुभदिन लग्रुन महूरत साथि। देव शास्त्र ग्ररु को आराधि ॥। 
कन्यादान दियो तस भप! जो कश्चित भट मयन स्वरूप॥२ ३॥ 
अधंरोज पनि देशरु कोष । दे तिसकों द्ृप भयो निर्दोष ॥ 
कामदेव सम रूप धर॑त । जानि जमाई नृप बिहसंत ॥ «४ । 
बन्घु लोक को करि सन्‍्मान। वस्त्राभषण देय वहु मान ॥ 
गगर दृद्धि सेठि के तेह। पठयो छजन सहित घरि नेह्ढ॥ २५ 
पुत्र वधू युत आवत देषि | सेठानी तब मनहिं श्सिंष | 
सबरन थारी अर्थ बताय 4 करति आरतों अति हृषोय।॥२६॥ 
पुनि सब बंधु बिदा तिन किये। सेठ सेठानों मन हरपिये 4 
सेठि तबे इक महत्न मनोग। दोनों पुत्र बचू वर जोग ॥२७॥ | 
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द्च् यरांग चरित्र । 





जोया सहित भोग भोगये । विविध भांति हरषित हुई गये -॥ 


आापुस में अति प्रीति धरंत। ते दंपति दोऊ सुख भोगंत ॥२॥ 
विविध आांति वांछित वर वस्तु। तिन करि भोगत भोग समस्‍्त। 
पक समें दूजी जप सुता | मनोरमा नामा शुन युता ॥२६॥ 
महल उपरि खिड़की विच जोय। निरखति इत उत हषित होय। 
कश्चिद्धट नृप सभा मंझार।आंवत लखिजिमि काम कुमोर। ३०॥।, 
ताके ग्रुण अरु रूप विसांल। अरू सोभांग्य तांखु को बाल ॥ 
सन में सुमिर सुमिरि अधिकाय।सजल नेत्र युग भये सघाय॥३ १॥' 
कामानल संतापित गांत । »&सन॒पान कु नां'हे सहात ॥ 
मानुष्य जन्म पाय करि कहा/अरु नव योवव तन मो गढा।३ १॥ 
इन करि काज सरयो मुदि कम नाजो कश्चित भट संग 
सोई त्रिया कृतोरथ जानि।रची विधाता निश्च आनि॥३ ३॥ | 
ताके सकल फले मन कोजञ । जाको राबे यह श्न भोज | 
नहिं म॑दिर विच थिरता गहे ।छिन वोहर छिन भोतर रहे॥३४॥। 
निशा मध्य पोड़े जब शुयन । रोबे मीड़े दोक कर ननन ॥ 
नहिं छिन धीरज धारे चित्त।वार वोर समिरे तमर मित्त ॥३५॥ 
कवहुँ कि लता भवन बनि जाय । ताक रूप लिखे ठहराय ॥ 
सिला पटद्ट बिच मयन सरूप। 3. कश्चित भ: नास अनूप॥ ३ ९॥ 
निरखि २ तछ रूदन कराय । अधोमखी हग अश्नर वहाय ॥ 
पीछे एक सखी तिस आय कर युग नयन मंद विहँसाय॥।३७॥। 
ता कर सपरस ते सो जान। फुनि तधुबच सनि निश्चे आनि ॥' 
जानि सखी क्षज्ित कछु भट्ट।विरह लहारि अति हिय में गई॥३८ 
हंसि करि सखी चित्र मेटियो ! मनोरमा मनसें दुख कियो ॥ 
देखि झवस्था ताकी सखी । तासों यह विषि बानी अखो॥३६॥| 
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तेरे चित को चोरन ह्वार ) को नर काम देव अवतार ॥ 
किम एकाकिनि वन झ्ह त्योग। बेठी लता भुवन अनुरागि॥ 9 ०। 
लिखत चित्र पट यह किमि सार । सो तु भोर्ों कहु विवहार॥ 
निरभय हुय करि इस बनमांहि, बेठी क्‍यों तुहि जिय डरु नोहि॥ 
सुनि करि सखी बचन सो वाल । कहति भई तासो तिह कांल।। 
जब में एह तुद्दि देख्यो नहीं। तब में बन त्िच आई सही ॥।<२॥! 
क्रीड़ो करन आय इस थांन। सहज लिखो नर रूप सुजान ॥ 
सुनि तसु बचन रुखी इम कहे।जो नर तो मन में सरदहे ॥४ ३।। 
ताहि छिपावतु क्यों इह वेर । सांची कहु मन को ठजि फेर ॥ 
तब सुनि सखी बचन सुकुमोर; गदगदबचन कहति हिंयहारि४४ 
असुझन भरि आये तिस नेन । विरह वियोग हेत तब ऐन ६ 
बतें में देखो शुभ रूप । कश्चित भट तन मेन सरूप ॥४ भ)। 
| सबतें विरह अग्नि तन दहे । छिन इकहू थिरता नहि गह ॥ 
सो मोसों कहु कहा में करू । तांसों तो कहते नहिं डरू' ॥४६॥ 
कीड़ा भह न त्रिय जन संग। मो मन रमतो नहिं सरवंग ॥ 
पुष्प सेज बन बाग मंभार * तन चन्दन लेपन कर रूर ॥४७॥ 
तिस वियोग संतापित देह । नहिं रति घारतु छिन बिन तेह ॥ 
असन पान मोहि कछुन सुहाय/निस विच मो मन रहयो समोय ७८ 
तातें तूसखि निश्चय जोन » ओयो निकट मरन को थांन ॥ 
तिस विनु घरन घीर समरत्य। छिन इक नहिं तू जानहेँ तत्थ्य।४६ 
सुनि तप्ु वचन सखीं हित कारि | कहति भई तसु बचन उचारिं॥ 
राज कुमरि चिता मति करे १ वेगहि तेरो कारज सरे ॥५.०॥) 
कश्चित भट समीष में जाय । तोर मनोरथ कहां समुककाय ॥। 
|| चली करन मन मोहन मंत्र । पुरुषनि के जानति बहु तंत्र ॥४१॥| 
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यँत्र प्रयोग वहु विधि ओषधी । अरु विद्या सोमें वहु सधी ॥ 
तिनिकरि तुहि तिस वस करिदे हु।तब फिर कछु निज काज 
राज कुमरि करि थिरु चित तबे । बहु विधि ओस्क्रेसन करि जबे॥ 
दूती गई कश्चित भट पांस। कहति भई तसु बचन प्रकोस ॥५३॥ 
विहँस इकांत देशथित होय | मनोरमा को वांछित जोय ॥ 
धन्य पुरुष तुम हो जग माहि।तुम सम्र पुन्य वँतत कोई नाहिं।१४।। 
जात यो दुलंभ जग वस्तु । सो तुम्हें प्रोपति होय समस्त ॥ 
पुरुष अनेक चाँंह जिस करे । सो सब तुम्हरे पोयनु तरे॥४५॥ 
यौवन वय मन हरन सरूप । नारिन वसी करन गुण कप ॥ 
इत्यादिक ग्रुण घारत अछ्छ । सो कहां वरनो हो सरवंग ॥ २ ३॥ 
राजा करते पूजा पाय । व्याहि सुतो तिस भोग कराय ॥ 
ता नृप सुता दूसरी ओर । तिस सम सरस रूप नहिं ओर॥४७॥ 
सोतुम संगम वांदा करे । तुमसों प्रीति अधिक चित घरे ॥ 
नव योवन ताको तन लसे । निशि दिन चित तुममें तिस वसे। ५८ 
ता संग कीजे भोग विलास । चलि एकान्त देश वनबास ॥ 
इम सुनि कानन पे कर धारि। कहत भयो तासों ज्ु पुकारि। । £ 
सो वानिक पति शील विधान । यह बच छोड़ि कहो तम आनि।।| 
इह भव पर भव में दुखदांय । यह कीजे नहिं घरि नर काय।।६ ०॥॥| 
निज रसनी रमने छत घरयो । ताही को मन निश्चे करो ॥ | 
सो के नें करि छाड्यों जाय। यह मोसों तु कह समम्ाय।।६ १। | 
ता बृत को जो भंग कराउँ । ताके पोप नरक दुख पाउ ॥ | 
स॒ुनि तसु वचन कहत भई सोय । दूती निज स्वार्थ बस होय ६ २| 
तु ररो मन घुनि मोहित कियो | ताते तुम बच इम भावियों ॥ 
तुमरी बुद्धि ठगी गई राय | तासों तुमरी कहा वसाय ॥६३॥। 

















। न जे 3 मय जज . &१ 


| कहां नरक कहां हे सुरलोक । किन देष्यो तहां छल दुख शोक 
' जो भानुष सुख दुलेभ पांय । भोगे नहीं सो मूरल राय ॥६ .॥ | 
ते उत्तिम नर घारी देह । तेई बद्धिसान गुण गेह 
ये नव कोमिन के संग भोग! भोगत नर तन धारि निरोग ॥ ६४।। 
! तिनि ह्वी को सुरपुर सुख केर , प्रापति है यहांइ इह वेर ॥ 
। ओर कह यातें सुर वात । गोद॒हि डारि उदर की आस॥।६ ६॥ 
| नव नारिनि संग भोग नकरे । ते नर जन्म ब॒थां जग घरे ॥ 
दुख शोकादिक सहत श्रीर .इह्ढां ही नरक वास तिनि बीर॥ ६ ७॥ 
 तातें तुम परभों सुख आस । छोड़ि करो त्रिय भोग बिज्ञासा। 
तुम बानिक पति योबन धारि । थिर न रहोगे इस संसार ॥ ६८॥ 
जो इत भंग पाप तें डरो ! छत ते सुर खुल आसहि भरो ॥ 
ल॒र पुर में खुख देवांगना । संग भोग कर उपजे घना ॥ ६६४ 
तुम्हरो वुथां चिंतन येह। यह जानों निश्चे संदेह ॥ 
सो तुम यह भव भोगो सख। मनोरमा को मेटो दुःख !॥७०॥ 
छर नारी लें अधिक सरूप | याक्रो €ग सन हरन अनूप ॥ 
तातें याकों अंगीकार । करिये कुमर यहे खख सार ।॥७१॥ 
' फेरि कहत वानिक पति बेन । ता दूती सों चित्र हित देन ! 
त जु कहति वच अघको मल ।जिन शाज्ञार्त हे प्रतिकूल ॥७२॥ 
ना हों छ्नों नहीं सरदहों । यांते नरक वाल दुख लहीों ॥ 
सो दुख मोपे सक्यो न जांय।तू क्‍यों मेरो चितु भरमाय।।७३॥ 
: ऐसो बचन कह्टे मति फेरि । मन में निज विचारि करि हेरिं ॥ 
दिपि फरि नहि तिस सेवन करों। पर नारो संगम परि हरों।।७ २४ 
जग में मो कक्षंक सिर चढ़े। अरु सो दुःख मल अघ बढ़े ॥ 









२ बरांग चरित्र । का 
ऐेसो कुकरम कोजे केम | विन व्याही तियको 8हि नेम ॥७५)॥ 
जो नृप मोकों दे परनाय । त्रिधि विवाह करि सन हरषांय।। 
तो तांके संग भोगों भोग । नहिं जाको कोई ओर अनोग॥७ ६४ 
नहिं जामें कोई ओर विचोर । तू क्‍यों भाषति वारवार ॥ | 
सेटठि पुत्र ढ़ चितमें जानि। कारज सिद्धि जानि निज हाँनि। ७ 
भई निराश क्लेश चित धोरि । उत्तरदे न सकी तिहि वार ॥| 
छघुनति सो वेन पलटि सो धाय। भूप खता के निकटहि जाय॥७८॥ 
कहति भई तासों इस बेन । करि हों तो वांछित सख देन ||; 

गोरे दिननु धीच मन लाय। तू निहर्जों करि जानु सभाय॥७६॥ 
मन कोसे दसवे' परि हरो । स्वस्थ चित्त निज कारज करो।॥। 
स्नान किया करिये निज झंग। वस्ाभरण पहिर सरर्धंग .॥८१॥ 


असन पान मुख वीरा खाय | निज तनु को संस्कार कराय ।!| 
सनोरमा सनि दूती वानि | विफल मनोरथ निज पहिेचाना८ २४ 
यह उपचार बचन इम कहे । ते पुनि निज मन में सरदहे॥ 
झाकुलता तजि थिरघर होइ। बंटी मनोरमा जोय ॥५८ ३॥ 


कव्त्ति । 





जो जग इलभ वल्लभ वस्त रामरत सनो फुनि सलल्‍लभ होई । 
दूरे ज्ु भूरि करू रनु के करसों निकरे फुनि आवति जोईं | | 
पुन्य प्रतोष धरे” जग में नर ताकों सहाय करें सब कोई 
कीरति तसु जग में प्रगटे फूनि गाइये वेद्‌ पुराननु सोई ॥८३॥ 
सो शुभ गोन्न खगातन्न प्रताप विभूतिहिं पाय लहें छुख भारी।॥। 
ताहीं सो रोग करे जग जीव धरे मुनि को पद सो खुख्रकारी॥ | 











पल सुर वंद्य अनंदित होकर फेरि लहेँ शिव सुन्दर नारी ॥ 

जेनर पूरब पुन्य कियो वर सो सब सज्जन को मन हारी॥८४॥ 
दोहा ॥ 

पुन्य पुरुष जग यश लहे, कहे कमल हृग सोय ॥ 

सुख अनंत सो भोगवे, कर्म मेल सब घोय ॥८६॥ 


इति श्री वरांय चंरित्रे श्री महा मद्टाक कवि रचिते तस्य भाषायां, 
वरांय मनोरमा विवाह वर्णन नाम नक्‍स सर्य समाप्त मया ॥ ९ ॥ 
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|. ६४ बरांग चरित्र । | 


ढ प्‌ 
अथ दसवबा सगय 
दोहा ॥ 
हरयो तुरंग उरांग जो, कथन क्यों सब सोय ॥। 

अब बरनो तिस तात को जो दुख पांडे होय ॥१॥ 
चौपाई ॥ । 
धर्म सेन सुस नाम वरांग । हरयो जानि हरषित सर्वाग॥ 
तांके वेरी नृप जे ओर । चढ़ि आये तिल ऊपर जोर॥२॥ 
| लूप पद बेठों वह हरषेन । जानि निवल तिनिको कह्ु भे न ॥ 
तिनि सो युद्ध भयो अधिकाय। सो मोषे वरनो नहि जाया २॥ | 
भागो लषि नृप सुत रन भूमि। पलट गये निज पुर को घूमि॥ 














धर्मसेनि वहु दुख तब कियो । तब वरांग के शुन सुमरियो॥४॥ 
पोरुष युत रिपु जीतन हार । घीर बीर सुन्दर तन घार ॥ | 
बद्धि विशाल वाल मो सही । बाहरि ले गयो वन मही॥५॥ 
ता बिन बेरी किय अपमान ।॥ कर्म लिखी मेरे को आन ) 
यह विचारि चित्त नृप वीर । युद्ध करन उठियो रनधीर॥ ६॥ 
पर सेनो की शक्ति नरेश | गिनत न मन में करतु अंदेश ॥ 
| घुर ते बाहिर दूरहि जाय । डेरा करे सुमन उमगाय॥७॥ - 
| म'त्री जन सब ही तब आय। कहत भये नृप सों समुकझाय ॥ 
| हैं महाराज समें नहीं एह , रिपु संग युद्ध करन गुनगेह॥८॥ 
बिन विचार कारज जो करे । मान भंग वहे दुख वहु भरे ॥ 
हम बल निवल रिपुहै जोर | चढ़चयो जानि वह मूद्धि मरोर ॥।६॥ 
| जीतन समरथ नहिं इह वार । तातें कीजछे ओर विचार ॥ 
तुमरे हितु हपति जे और । तिन बलाय लोजे इकठोर॥ १ ०॥ 
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| तिनि सहाय लहि कीजे युद्ध । जीते' बेरी मिटें विस्द्ध ॥ 
| ताते' यही ललितपुर माँहि । यां सम हिल कर अरु को ऊ नाहि।१ ९॥ 
| राजा देवसेन जिस नाम . पर उपगारों अति बल धाम ।। 
| ताके पास दूत भेजिये । यह कारज़्ञ तुरतहि कीजिये॥९२॥ 
| मंत्री के वच नृप उर धारि : दूत बुलाय लियो सुविचारि ॥ 
दे दल ताहि विदो नप कियो। व्योरे सब तोसों कह दिये |१३॥ 
। दूत ललितपुर तुरतहि जाय। पहुंचों शीघरहि गसन कराय ॥ 
देवसेनि नुप सभा मंकोर। पत्नी देत सु कियो जुहार॥१२॥ 
वांचि लेख अबनीश्वरसोय । देव्सेनि चिंता युत होथप ॥ 
म"त्री तथा सुतापति तबे ! लिये बलाय निकट निज सबे॥१५॥, 
, कहतु भयो तिनसे जप बेंन । जो कश्चित भट चिति दुख देन ॥ 
मम वंघू जन नप सिर ताज । वसत काॉतपर में महाराज॥१ ६।। 
 धमसेन नांमा बर घीर । ताको बड़ो परी है भीर ॥॥। 
नाम वरांग तासु सुत जोय । दुष्ट तुरंगम हरियो सोय। ७।! 
जो युवराज प्रगट यश जास । ताकी बार मिली नहिं तास ॥। 
| तब हरिखेन जेष्ट सुत जोय । बेठांरयो तिस पद पे सोय|।१८॥! 
। सत विरहों रधि सगन नरेश | जानि शत्र आंये तिस देश ॥ 
। इसाविच जोति सलखेनहि तेह। देश नाश कीनों लनि लेह।।१६॥ 
तब नप धघमम्म सेनि शुन खानि । जीतो सत सखेन को जानि ॥ 
| सकल विनाश देशति न करयों नप यह जा नि क्रोधमन घरयो॥ २ ० 
| रिपु ज्ञीतत मन करयो बिचोरि ; हमें बुलाउठ हे इह वार ॥ 
सो तम राज भार सिर घरो। लोक प्रजा प्रति पालन करो ॥।२१॥॥ 
| दवेनिशंक वेठो निज मेह। हमें गमन की आज्ञा देहु ॥ 
| हम जामें वंचू द्वित काज । घम सेनि की राखन ल्ञाज।२२॥ 
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६६ बरांग चरित्र । 
यह कहि पत्र दियो कर तांसु।चलने उद्यम कियो जप आसु।॥ 
बांचतु लेख मरयो टग नीर।रुकथो कंठ भयो विकल श्रोर॥२ ३॥ 
माल ऐिलां वांधव दख जानि। दीरघ स्वांस लेत ग्रुन खानि॥ 

हृदय वीच दुख घरि अधिकाय।रुक्‍्यो कंठ तहां रह्मो ठहराय।। २४।॥ 
घोयो बदन ताखु हम नीर | कंप मान अति विकल श्रोर॥ | 
देखि दशा नप तिस इस भाय/गदगद भोषतु हिय उमगोय।२५॥। 
भो सुत में प्रथमहि जानियो।करि उन मान ज्ञान ओनियो॥ 
धममं सेंनि छुत हो तुम सही । यह जिय में पहिले सर दही॥ २६॥ 
सो तुम ग्रुप शत्ति कर रहे । मो काजे' रण संकट रहे ॥ 

अपनो नांस भ्रगट नहिं छियो।रिपु को जीत जगत जछ लयो २७॥ 
तुम सम बंधू जन नहिं ओर । धारो मो प्राननु की ठोर ॥ 

गन देनो भगिनी सो धमं!धम सेनि भगिनीपति पसे ॥२८॥ 

नित छुत नाम वरांग कुमार । सो कश्चित भट भये अवार। । 
अब मोहि मिलो वेगि उठि घाय ।यांते मेरो हियो सिराय। २६ '। 
भुज पसारि उठि मिलियो तबे । भागि नेय कश्चित सट जबे॥ | 
देव सेनि न॒प हिय उसगांय । रुदन कियो वहु मोह चसाय॥३०॥ | 
वोलो तासों मधुरी वानि । सजल नयन आनंद उर आनि।॥ 
ओजु पवित्र गोत्र धुक भयो।कुल बल सकल छफल्न परिनयो॥ ३ १ 
पुत्र॒तमारो प्रगटो नाम । घर्म सन छत ग्रुन अभिरांस ॥ 

तम ओगमन पाय भथो घन्य।अब मुषह्ि चिंता रही न अन्य। ३ २॥ 
कष्टत बचन वरांग सों राय । समनि सो दूत हिये हरपांय ॥ 

वोलत बचन कुमर सो सोय।प्रनमसि चरण हग जल मुख घोय। ३ ३॥ 
| हिय उसगों ताको तिट्टि काल । निरखि वराँग अंग दर हाल ।। 
| हे प्रभु कांत नगर ते जबे । निकसे तुम हय हरियो तबे॥३४॥ 











राजा यों कीनों विललांप | सो मुझ कहि परे जु आप ॥ 
मंत्री पुर जन-किय बहुशोक । ओर विदेशी जन के थाक॥ ३४॥ 
अंतः पुर मोतादिक सबे । जो दुख कियो सु को 3ख चवे ॥ 
रांजा तुम अ>लोकन काज । भेजे नर पदाति सजि वाजि॥३ ६। 
ते सब हु ढ़ि फिरे सब ठोर 4 शक्ति पाय कीनी चहुँदोर ॥ 
! कहुँयन खबरि प्रिली तुम जबे । फेरि आये जुविमुख हुय सबे ३७॥ 
! इस पुर आंमन हूँ की नहीं । खबर मिली राजा को सही ॥ 
' इस विधि कहि सो तिससों वेन । चुपु हुई रह्यो करि नीचे नेन। ३८॥ 
तब फिर देव सेनि नृप कहे । ताके गुण हिय में सर दहे 0 | 
' ए खुत सुता मोर जे आहिं। सत मित तिनको तुम पर नाहिं।।३६॥ 
' योवन घरन रूप ग्रुण धम। कांति युक्त जिन तन अभिरामा। 
' खुनि वशंग नृप केवच सार। कहतु भयो नृप सो ऋविकार।9०॥ 
' हे घरणी पति तुम इस वेन।मति भाखों श्रवनन दुख देन ॥ 
, अब विवोह विधि करे मुहि सवें। यरी परो सुमन वचनो अबें2१॥ 
पुनि नरपति भाषतु वचतलासु । हिरदे विच गुन घरि जोसु ॥ 
, सनोरमा नामी जो सुता । तुम रंगराची बहु गण युतां ॥४२॥ 
। ताहि कुमर परनी जे सही । ओर कछू अब भांखों नहीं ॥ 
सुनि नुप के ते बचन वरांग। नृप को प्रेम जानि सरवांग ॥२३॥ 
अर दूती के बचन विचारि। ताको ध्रीति जानि अधिकार || 
मोनांलंवन करि तब कुमर । थिर हृवो कुज विच ज्यों भूमर॥9४॥ 
देखि दसा नृप ताकी तवे / जाने भाव मनोगत से ॥ 
शुभ दिन क्गन महूरत साधि। पंच सरस पद कों ऑराधि॥४४ 
| सोभा नगर सांहि करवोय ! विविध भांति वादिचन्रि बजाय ॥ | 
| मंगक्ष गान पूर्ण शुभ रीति । कन्या दींनी उरधरि प्रीति।४ ६॥ | 







+ 
| 
5 


न्‍ 
| 
* 


| 











श्द वरांग चरित्र । । 
मनोरमा संग तोसु जिवाह भयो ! गयो विरहानज्ष दाह॥ 
शांत चित भट्टे भई नृप की धीय।। हिरदे सरख प्रेम उसमगिया9७ 
मन वांद्धित वर पांथ कुमोरि । प्रफुलित मुख मन छख अब घारि। 
कुमर वरांग कुसारि । योग विधातां धरो सम्हारि ॥४८॥ 
भोगत भोग सदा विधि योग । यह विधनाो विधि कियो नियोग॥ 
जांय। रहित वरांग नरेश ! देवसेन नप युत निज देश ॥४६॥। 
उस सेंन निज तांतहि पास । चलने की मन घारी आस ॥ 
सागर वृद्धि खबर यह जानि। दग दे प्रीति जासु विधिं कानि। .४०। | 
तब सो निकट कुमर के आय | कह॒तु भयो इम वच उम्रगाय॥ 
पत्र साथ तम भी चले। एक अरज सुन लीजे भले ॥५१॥ 
जहाँ तम रहो तहाँ नहि रहें । तमरे रंग गोन फुन गहें ॥ 
लुम वियोग सहने को दीर । नहि समरथ हो नज तन घीर।५२॥ 
तम दरशुन बिनु छिन इक सात । कंपित होत हमारो गात ।' 
लात मात हमरे तम सही | हमरी रक्षा किय वन मही!५३॥ 
हमरे जीवन हमरे प्रोन | दयावान ग्रुन शील . निधान । 
सुनिवच कुमर कहत भयो सा सु । सागर वृद्धि नाम है जासु'४ ४। 
तुमरे सकल मनोरथ जेह । करि हो सुफल विमल गुनगेह ॥ 
सुनि करि सेठि सुमन विहंसाय।आनन्द वाढ़ो हिये नसमाय ४५ 
देव सेन सेनो ले लार । गजरथ तुरण चारि परकार । 
घुनि पदाति युतपार न वोर | ।४६।॥ 
संग जामातन्र वंधृजन जांस । पुत्रों युग मंत्रो पुनि तास ॥ 
चलल्‍यो तुरत नप भति हरषाय।| जाकी महिसा वरनी न जाय॥५७॥ 
कांचनि मर्नि मुक्ताफल जाल । रत्न पद/रथ ओर प्रवांल ॥ 
इन करि पूरित करि जामातन्राएक सहस भट दिये तन मसाज ३८। | 
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सागर वृद्धि सेठि सम सोय । देव मेंनि नृप के संग सोय 
चलो वराँग छुकरि प्रस्थान । ललित पुरी प्रति अति बलवान२६॥ 
नवल युगल श्रिय सित्रकारूढ़ । चली लंग जित नाम अगूढ़॥ 
रत्ना भूषण भूषित अंग । दश दिशि ग्योतित है सर्वा ग 0६०॥ 
सेना आगे कुमर वरांग । सागर वृद्धि सेठि जिस सँग ॥ 
मारग िच चल्लतो जिहि समें। बंदी जन आगे हे नमें । १॥। 
अस्तुति पढ़ते विविध प्रकौर । दान देत नृप तिनहि अपार ॥ 
उदति भानु सम काति विशोलासन में घारतु भयो तिहिकालद६ २ 
/ तुरग तीचुणय खुर खंडित मूमि। दंती दंतनु ज्ित तित घूमि।। 
रज उड़ि छोय रही आकाश | चाहति माभो क्रिय सुरवोस॥६३॥ 
देस सीम निज नदी उर्लधि | गिर गहर आदिक सब नंदधि॥ 
थोरे दिननि घोच पहुंचियो । मानों पितु सनेह खेवियों ६४॥ 
| देव सेंनि वांरांग कुमार। सागर बृद्धि सेठि जिस लार ॥। 
श्री घम सेनि देस के पास । पहुंचे सकल सुथल कियो वास।६५॥ 
कुमर वरांग सेठि युत सोय + सुख पूथंक तिष्टत सब लोंय॥ 
सिस पोछे सागर वुधि नाम! सेठि पठायो वूप के घाम॥६६॥ 
देव सेनि जुप करि सुजिचोर | कहि दीनों तित्र सो व्यत्रह्दीर |॥। 
तुम नन्‍्दन ले साथें अवें । हम आये सुख कारन सर्वे॥६७), 
। जिस हय हरि ले गयो यन माहि | नाम वर्राग कुमरि है जाह।। 
सनि करिबवन तोसकोसेठि।हिरदे जास पंच परमेटि ॥६८॥ 
| तुरत ही जाय नृपति के पास । करि प्रनाम सोगुन की रोसि॥ 
कहंतु भयो नृप सो तिहिवार। सर्व यथारथ विधि व्योहांर६६॥ 
तज नुप घ॒र्म सेनि उर माहिं । करत विचार सचित अबगाहि ४ 
शुअ्ं फ्राजये जाजि नरेंस । आयो देव सेनि मो देस ॥(७०॥ 


पश्च करन मेरी यह वोर । वह प्रीतम हिलकार ॥ 
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इम बविचारि चित कहते भप । सुनो सेठि तुम हो युण कप॥७१॥ 
कुशल चेम ललितेश्वर आहि। प्रजा चेम प्रति पोल कराहि॥ 
यह विधि कुशल चोस व्यवहार । प्‌ छि फेरि कहतो वचसार७२॥ 
कितनों वल बल है तिस संग । हरष सहित भाँखो तरबंग।। 
विक्सत मुख अरविंद नरेस। पुनि पछतु तजि सकल अंदेश।७३॥ 
कोन कोन नर हैं तिहिलार । केतिक गज केतिक असवार | 
रथ पायक कितने तिस संग। अवर मूप कितने हृढ़ अंग।७४।। 
यह विधि प्‌छत सो नर पांल ! घमंसेनि अतिदीन दयाल॥ 
खुनि तब सेठि कहतु मुखबानि। जा सुनि दहोय सर्व दुख हानि : ४। 
हे प्रभु एक वरांग नरेश । आयो भूमण फिरतु बहु देश ॥ 
जाके बल को पार न बार । सब वर वीर नमे सिरदोर ॥3६॥ 
जा करि इन्द्रसनि नृप हनयो | जो मथुरेश नोम जिस भन्‍यो॥ 
ता सुल उपेन्द्र सेनि पर चन्ड। ताहू मारि कियो सत खंड ॥39७॥ 
ण विच विजय पाय नृप सोय | जा।को सुयश प्रगट जग होय।। 
अब तुम क्यों सेठि जिहसूर । काको रत कोह़े गरुन प्र॥७८॥ 
तब पुनि कहे सेठि प्रभु सनो | पुत्र आंपुको है बहु गुनो ॥ 
हय हरियो देशांतर गयो । पुन्य उठे सो आवतु भयो॥७६॥ 
धरम सेनिनृप सुनि तसु वेन । हरिषत गात भयो हिय चेन ॥ 
करि सन्‍्मोन सेठि को राज। रस्नाभरन वस्त्र दे सांज।।८०॥। 
अधिक विनो कोनों नरपाल , पुनि तिस संग चलो दर हांल!। 
निज सुत श्यालक मिल्षने काज | साथ लेय निज सकल समा ज८१ 
सात आगमन सुनि करि सोय। कुमर वरांग सु हरषित होय॥ 


स्वसुर साथ सन्मुख चाल्षियों | जानि तात निकटे ऑनियों॥८ .।। | 
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दूरिहि तें तब तजि गजि वांजि । पाय पियोदे हे, महारोज ॥ 
| सचिव सुजन संग ले तिस देस। गाढ़ मिलन करि युगम नरेस८२॥ 
| घर्मं सेनि सुरसेनि जुदोय । एक थान थित हरषित होय ॥ 
| तहां तब सो युवराज वरांग ! आंयो हरषित हे सर्वाह्ट ॥८३॥ 
| विता चरन युग नमन करात | आनन्द उमग्यो हिय न समात॥ 
नयन युगल टोरत नृप नोर। भुज पसा: सुतत सों मिलि घीर८४॥ 
| झति सुख पायो उप सन मा।हि । सो कहु मोपे वरनो न जाहि ॥ 
; धर्म सेनि दूजो सुर सेनि | दोऊ परस्पर भाखत बेन ॥८५॥ 
' सुत श्योग दुख दूर कराय । देव सेनि न्लप सों वहु भाय ॥ 
| वार्तालाप करत युवरांज । नयन कमन्न विकसित शुण भाज८६॥ 
| अश्य हरन आदिक जु घसंग । सर्व पिता सों क्यों वरांग 
| यह मथुरेस पराभव भयो : सोऊ सब तातहि कहिं दयो॥८७॥ 
* देव सेनि फुनि सागर बृद्धि। सुत वरांग युत वहु विधि रिद्धि॥ 
(| इन सब सों निज बचन प्रकाश | अति सुष पायो नृप गुण राशिटय 
| करि अबलोकनि तिन गन भूरि। निज उर दुःख कियों तिन दूर ॥ 
| देव सेनि नृप वीर वरांग । आये सुनि दल बल वहुसंग ॥८६॥ 
' जो रिपु चढ़ि आयो थो सोय । भागो निज दुल ले कल खोय ॥ 
| बरी भागो सुनि तत्काल । धर्म सेनि नुप भयो खुश हाल।।६ ०॥ 
दूत बचन ते मन हरषाय । दान दियो ताकों वहु भाय ॥ 

 पल्नटि पयानो पुर को कियो | तुरत निशाने घॉोसा दियो।६ १॥ 
| छुत बरांग थुत सो नर नाथ । देव सेनि नृप को ले साथ ॥ 

| आय प्रवेश कियो नृप ढ/२। घंटा तोरन है जह सो९ ॥६ २॥ 

, कनक कलश तोरन जु वितान । पुष्प माल लटकें वहु मान ॥ 
| सुल समेत वहु रिद्धि उपेत। पुर शोभा देखन हृग- देत ॥६ 
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राज मार्ग चोल्यो नपराय । वाजिन शब्द सुनत अधिकाय ॥ 
ज्ञाय सभा निज वेठयों भूपष। धर्म सेनि मनि हे सुख रूप ६४॥ 
पुत्न आगमन कोरन पाय | ओनन्द वाढ्यो हिय न समाय,' | 
उचित संभाषन करि तिदिकाल। ज्लोक विदा करके भपाल॥।६ ४॥ 
घर्मसेन सुत सों इस वेन । भाषतु भयो हिये सुख देन ॥ 
ए सुत जाहु मांत के पास । तुम मिलवे की मन घरि आस ॥।६ ६।॥। 
अब तक धारतिहे निज प्रान। तुम वियोग दुख दुखित निदान ॥ 
तात वचन सुनि तुरतें जाय । माता के चरणन शिर नाय॥। ६७॥ 
पकरि पांव सो रहा ठहराय । ठब माता सिर ताछु उठाय ॥| 
निज हिरदे सों लियो लगाय। बार २ सिर चूमति माय॥६६॥ 
स्नेह सलिल उमग्यो हिय माहि।नयन युगल ता करि भरि आहि॥ 
गद गद वानी वोलति सोय । हृदय लगांय लियो चिर रोय॥६६॥ 
आास्वासन करि के सुत तब / स॑तोषित कीनी फुनि जबें ॥ 
सिह समये नोरी दोऊ आय । देव सेंन पुत्री हरषाय॥१०० 
चरण कमल सांखू के नई । स्तुति करि निज थानक गई ॥ 
गन देवी सो हृप की नारि । पुत्र वधू युत लखि मुद धारि॥ १॥ 
नव योवन धारतु निज अंग | तिस तन सोहत सदां अभंग।। 
पुन्य प्रताप श॒त्र जीतियो| निज भुज बल करि सब बस कियो॥ शो 
अनुपमादि देवीं सुधि पाय । यह रानी ,पहिली तिस आय ॥ 
करि करे आंमूण झंग झंग | अनुपम वस्त्र पहिर र॑गरंग।॥३॥ 
कनक काँति तन धरन निशेस । सिरु सोहत जिन केसावेस॥ 
आय प्रोशपति निकट सुभाय।प्रनमी चरण कसल सिर नाय॥४।॥| 
सो वर्राग हग लखि निज नारि।|चेम कुशल पू छत सुख कार॥ 
ओर वंधुजन सब परिवार । आस्वासन। करि परम उदार।।४। 
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दरूयां सभ्य । १०३ 


सब साक्षी जन करि युवराज। पिता दियो भोगत गुण भोज७१३॥ 
कतित छन्द गीता ॥ 
सुर असुर नर तिरजंच क्रत उपसर्ग बिन नाशे सबे । 
फुनि रमा रास-रोज्य पद युत मिलत पुन्य उदे सबे ॥ 
कीरति घवल शशि लक्ीर सम जग में सु प्रगटे तोसु की | 
नृप कुमर नाम वरांग की जिमि जानि रिपु किय नाश की॥७॥ 
तब कांतपुर में हुए महोत्सत्र धर्म सेनि हृपति घरे | 
तब देव सेनि हूँ के महल बिच गोन मंगल त्रिय करें ॥ 
जब हुओ वरांग को आगसन निज अशुभ कर्म सो भोगि के । 


विस्मय करत विधि के चरित जग जानि सुख दुख भोगि के ॥८४ 





अर 





दोहा ॥ 
पुन्य के उदे जग जननु के, सिद्धि होंय सब ।कांज | 
पाप उदे बिनसे सकल, भांखी श्री जिनराज ॥ ६ ॥ 


इति श्री वरांय चर्ित्रे # वर्धमान भद्टाक विरचिते तस्याँभ्रापायां, 
वराँय को पिता को गृह विषै आरामन नाम दसम,सरो समास भय।/ ॥? गा 








अथ ग्यारहवाँ सर्ग 
पद्ड़ी छन्‍द ॥| 
तब भोगि कर्म फल्ल अन्तराय । देशांतर जांय वरांग राय 
फिर आयो रहवर दि सो पांय । सुख भोगतु पुन्य उदे छुमभाय।१॥ 
पितु मातु पूजिकर विविध भांति|भु जत वहुछख विधि दिवसराति। 
निज नारा सामंतादि लोग।तिन सहित सभोगति सकल भोग। २॥ 
चौपाई ॥ 
इक दिन देव सेन मुनिराय । निज पुर चलन चहत उमगांय $। 
घमंसेन सो भाखत एम | आदर करि हिरदे घरि प्रेम ॥५॥ 
देस चलनि निज मन अभिलोख!वतति राति द्विस दोऊ सांख।॥ 
है महाराज हमारो चित्त ! स्रो पूरो करिये कर चित्त ७॥ 
राज्य करों सख सं वहु काल्न । पुत्र पोन्न युत निज भूपाल।। 
मम पुत्री दोऊ तुम सत नारि।तिन हित चिंतन आयु विर्चारिश॥ 
समें समें प्रति विमरों नाहिं। ओर आज हम कहा कराहि ॥ 
दिव्यांबर भूषन वहु देय । देव सेनि ज्ञातों गुन गेय ॥ ;॥ 
धमसेन की विदा ज्ञो करी | अधिक बिनय को नोति सघरी । 
ता पीछे निज भगिनी पोत । देव सेनि कहतो सुख भास ॥७,। 
निज पुत्री ताके कर सोंपि । वस्त्राभूषण आगगें रोषि ॥ 
भात नेह परि परित हिया। शुन देवीं भगिनी तस पिंया!८॥ 
तिन सन्मान दान सो पाय । देव सेनि पुर पहुच्यों जाय॥ 
तोरन रत्न पताका पांति । महल उपरि जहां वहु फहराति॥६॥ 
कोटो ध्ुज जहाँ सेठि अनेक । सागर वृद्धि सबनु पति एक॥ 
धर्म सेनि युवराज समेत. ! तिस्र, पहुंचाय आप निज केता।१०॥ 


५.3०... --०_ल_ल_ुल्‍ुी............----_.-“--+_ 
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किन कक कल दे ग नकलनलन 


. भांति सुख भोगतु भयो। जाचक जननु दान बहू दयो0 
सब सुधेन की मातोाआय। मन्न्री पुत्र सहित भय खाय॥ १ :।॥। 
खग सेना नाम नृप नारि । कहति भई मुख वचन उचारि ॥ 
में अपराध किये तुम जोर । च्षमां करी जेते सब मोर ।।१२॥ 
याते संतनि की यह रीति । ओगुन तजि शुनही से प्रीति ॥ 
ये माता कहा बोले बेन। ए मेरे मन को दुख देन ॥१३१ 
तू मेरी हे अति हितकार। भ्रात सुथेन प्रीति करतार ॥ 
सुवधि मंत्रि हित कौरक सोर। कर्ंहीं शन्नु एक मुह्दिं जोर १ श। 
यह निह्चें करि जोनो माय। ओर कछू मति सन में ल्याय 8४ 
जामें क्या तेरो अपराध । विधनों की करत्‌ृति अवाध ॥॥१४।॥ 
बिन कारन कहा 'क्षमा करांउ । आंगे' को कह के बंधांउ ॥। 
ये अपराध करें जगमांहिं । फिर ताके जे सरने आहि ॥९६।। 
लिन पर क्षमा करे नहिं एह | तिनके जन्म परोकिन एह ॥ 
तुम कोइ मोते भय मति करो। मति अपने जिय में कु डरो *७॥ 
शीतक्ष कारी ज्यों शशि ज्योति। वर्षों अग्नि न ताते' होति ॥ 
करि हा सन वांछित सलोय । चितमें ध्यान करो अब सोय। १ ८॥ 
इसि कहि वचन वरांग कुमार । मो युवर।ज राज्य पद धार ॥ 
मूषन वहुरि ल्लादिक ल्याय । पूजि सुषेनादिक बहु भाय ॥१६॥ 
सब सो हित मित बचन उचारि। विदा किये सब करि मनुहारि॥ 
तवें सुखेना दिक सब लोग । चाले निज गेह सुख भोगि॥२०॥ 
बर वरांग के गरुन॒ सुमिरंत ।निज २ मन विश्म घारंतस ॥ 
यह धीरज यह चांतिरु शक्ति । अन्य ठोर पावत नहिं व्यक्ति२१९॥ 
ते तीनों सुमिरत यह भांय। निज निज थानक पहुंचे जाय॥ 
इक दिन सिंहासन स्थित भूप। धर्म सेनि मन आनंद रूप < २॥ 



























छा अच्छा _ 
हां वर्राग सुत दोऊ कर जोरि। सेठि सह्दित इम कहत वहोरि॥ 
तुम प्रसाद पाई बहु रिद्धि। सवें मनोरथ की भई सिद्धि॥२३॥ 
झवब इक विनती करो प्रमान । तात इमारे परम सुजोन ॥ 
यह युवराज सुषेनहिं देउ » जेठो हम सब में हैं एहु ॥२४॥ 
पाले प्रजा परम सुख लहे । पुर जनता की आज्ञा वहे ॥ 
मोकों वसत पुरी >चतात । करते राज सुषेन लजांतो। २४॥। 
दोहा ॥ 
यह +िनती करि तात सो ; कुमर वर्रांग नरेश ॥ 


दे यवरांज सुथेन को । कहत भयो सुभ भेस ॥ २६॥ 
चौपाई ॥ 


मेरे जेरिन जीतन काज । इच्छो बरतति है महारोज ॥ 
तुम आंज्ञा पाइये जो अबे। तो यह काज कीजिये सबे॥२७) 
सुनि तसु बचन कहतु हृप सोय।«सुत वत्सल सुनिये लोय॥ 
एसो भद्र वचन कहो कद्यो। तुम विवेक घरजग यश लक्यो ।।२८॥। 
तुम खुत मो प्राननु आधार । तुम सबहुन के हो रखवार॥। 
हमहि ढांड़ि जाबों कहां पत । कह मन में कीनों ओकूत॥ २७॥ 
सुनि करि पिता वचन यवराज। भाषतु मघुरे सर गुण भ्राज॥ 
तात तुमारो मोपर प्रेम। सबहुन तें अधिकी करि नेम॥ रे ०॥ 
सो सब जानतु हिरदे माई जांमें कछू संदेह दे नाहि ॥ 
तो अपव सोधन काज + मो मन इच्छा उद्यम आज॥३ १॥। 
ताते' मुहि आज्ञा दीजिये; ओर कछू चिंता ना कीजिये ॥ 
झरि साधन विच उद्यमवान। जानि पुत्र निज परम सुजान॥३८। 
कहतु भयो राजा तिस वेन[। हृदे तासु के अति सुख देन ॥ 
| परों सकल मनोरथ तोहि । बहु विधि उपमा दौहें मोहि॥३:॥ प्रों सकल मनोरथ तोहि । वहु विधि उपमा दीहें मोहि॥ ३:॥ 








ग्यारहवां सभ्य । १०७ || 


इसरे कुल मंत्री ये चोरि । सागर दृद्धि सेठ हितकारि ॥ 
इन पाँचों को लीजे लार। इनकी सीष हिये विचधारि॥ ३२श॥ 
करि वरांग पितु वचन प्रमान । पिता पांदयुग प्रणमि सुजान॥ 
शुभ दिन लथुन मुदृत्त घराय | पुर सुकांत तेनिकसि सुभाय। ३ ५॥ 
सेना सकतश्न साजि चतुर॑ग | मंत्रिन चारों लीजे संग ॥। 
- सागर वृद्धि सेठि लेलार। परम क्रांति धारक तन सार॥ ३ ;॥ 
चल्यो निशान बजाय नरेश ! बेरीगन जीतन तिन देश ॥। 
विविध भांति बाझ्ें जहं बजे । सुनि उनि सूर वीर तन सजे॥ ३७॥ 
वार्जिन रव करि पूरित भई | दशों दिशां मसु घन गजहो ॥ 
चाल्यो दल वक्ष रिपु भय कारि। देषियत है नहिं पारावोर ।।३८॥ 
दंती गर्जित झति विकशोल । धावत हय हींसत तिहि काल॥ 
रथ चिंकार करत वहु चले । भ्रत्य धनुष घर चाले भले.,.३६॥ 
भये सयुन तसु बहु जय कार । करत भ्रयान वरांग कुमोर ॥ 
तब वरांग गज हुई असवरोर। भूपति स्वेत छन्न सिरुणर ॥| . ०॥ 
सेना सांगर बीच महंत । चालतु भयो तवे वेजय वंत ॥ 
स्वेत चमर सिर छुरत जासु। बहु योधा सेवत पद तासु॥४१॥ 
धाचलासन जहृप गज पर सोय । मारग चल्यो जातु श्रम खोय ॥ 
गमन गिरिसरिता घोष स्थान । उल्लंग अप्म॑ भुवि कियो पयोन॥४ २ 
मंद गन करि पहुंच्यो सोय । देशांतर सुर पुर सम जोय ॥। 
मणिवत पव॑त तहां उसंग । देखतु ताको भप वरांग ॥9६॥। 
सर सुति नदी निकटि जिस बहे। निर्मल जल करि जो छवि लहे।। 
देषि तासु तप शीतल वोरि । मनो नयन रंतोषित कारि॥४ ४ 
एक ओर सारिता यह बहे । दूजी दिश अचला भुवि गहे ॥ 
मध्य थान स्थिति की नीराय । सव सेना के डेरा दिवाय।४५॥ 








श्ण्च बरांग चअंरिज | 


तहाँ तप जीर्ण नगर इक देषिं। मन में चिता करतु 
घोषी नृप जन सेवन काज । आंये तिनु पू छत महाराज)।४६ 
भो भो घोष वृद्ध इृह नभ । किस विधि ऊनर भयो समग्र ॥ 
तुम पूरव विधि जाननहार। सो तम कहो सकल व्यवहार॥४७ 
लिन विच घोषन को सिरदार । वृद्ध पुरुष सब जानन हार।॥ 
जप सों भाषतु भयो इस जोय । कर युग जोरिं विनय करि सोय॥( ४८ 
देव मुरारि कृष्न ज्ञिस नाम । जरासिंधु जोत्यो बल घाम ॥ 
जिहि समये जांदव नर सवे'। उृत्य कियो इस थल विच तबे॥०६ 
निज साहस करि गर्वित होय। आनंद सहित महा भय घोष।॥ 
तिस कारन इस पुरु को नाम । आनत॑ नाम भ्रगट जग ठाम | ५० 
ऊजर भयो काल वहुपाय । सो कछु कहां कही नहिं जाय ॥ 
पायों मंदिर कप तड़ाग । जीरन खंडित देखियत वाग।४१॥ 
अब तक इस थल में भूपाल | लक्षण जाके प्रगट विसाल ॥ 
सुनि वरांग नुप तिन की वानि। विदा किये जो घोष दे पान।४२ 
करि प्रनपम नृप को तब तेह। बृद्ध घोष गये निज निज गेह'। 
शुभ मति मंत्री निकट बुल्ाय। सेठि आंदि नूप पास बेठाय॥५३ 
कहइतु भयो सिवसों इस बे न । यथा जोग सब ही सुख देन॥ 
इस थल नगर वसावन काज | इच्छा हम मन वर्ततिझानध्पार॥। 
मंत्री सुनि नुप बचन सनोग । नगर बसावन कियो मनोग॥ 
तब तिनि गणक वेगि बुलवाय। शुभ दिन लगन महूरत पाय ५५॥ 
दई नीव जप पुर की तठों । मंत्री आदि सेठि मिल तहों ॥ 
कोटि खांतिकों जिनप्रह भूरि। लोकनि णएह करि रही भरि पूरि॥४५ 
गेषपुर तोरण युत चहु वोर । जांछ लसत उन्नति अति जोर ॥ 
मध्य प्रदेश नगर तिस थौन । राज़ महज उन्नत जु महान॥४.७| 





श्थारहवां सभ्ग। १०६ 


शिल्पि शांख के जाननहार ।सिनि करि करवोयो सुखकार ॥ 
सुवरनि थ॑ भनु करि सोबनों । मनि दर्पन करि भूषत घनों॥५८॥ 
राज महल आंगे सोभतं । सभा सु मंडफ झति द्यति वँंत ॥ 
बनागार धारा ण॒ह जहाँ । घान्यालय क्रीड़ा रह तहां॥५६४७ 
अंतःपुर मन हरण विशाज्ष | स्री जन वास करन दर हाल ॥ 
राज महल के निकट॒हि एक | करवायो न्प घरन विवेक ॥ २३ ०॥ 
जिन मंद्रि उन्नत सुभ ठोर । राज महल ते हूँ अति जोर ॥ 
कलस तासु चु बत आकांश | मनो चांहत किय सुरपुर वोौस॥६ १॥। 
जिस पर घुजा फरहरे भूरि। मनो बुलात्रति जे जन ढूरि ॥ 
बलयाकोर तासु धोकार । गोपुर तोरन भूखिलसार ॥६२॥ 
जो जिन शह वेव्यो चहुं फेरि। चक्रित होत सुर नर जिस हेंरि॥ 
सागर बृद्धि सेठि श॒ह तहां । मंत्री प्रोहित शह जे जहाँ॥६३॥ 
अर अधिकारिन के गृह वनें । राज महल के निकटहि घने॥ 
सेवक जन निकेत वहु वास । करते तहां नृप मंदिर पास॥६ ॥ 
| बहु वाजार चोहड जो बने । हृदोवली रूख्या को गिने ॥ 
| राज़ मांग तहां अतिहि विशाल | सरल भाव धारें सुख चाल।६५॥ 
चारि वण के जन जहा वसे । ज्षत्री .वेप्र वनिक णद लस ॥ 
| शुद्ध जाति बहु भेद अपार । ते तहां वास _ 
| नगर माहि चहु हैं जिन मेंह । भवि जीवन बनबाये एह ॥ 
| इन पुज सम शोभा धरन। निरखत नर नारी मन हरन। 
जिन गह बोजे बजत अपार । भेरि झूदंग तूर सहनांर ॥ 
पटहा शुब्द होत गंभीर । जनु घन गज़त वरषत नीर ॥६८॥ 
कुंड वाबड़ी कप तडाग। फूले कमल घरें अनुराग ॥ 
|| जिन को नीर च्षीरसम स्वेत । निम लशीतल गंध समेत९६॥ | 











११० हनन पर बरित्। | 
जिन करि लसति बसति बहपुरो/जिंस त्रिय विलखति ला जति सुरी॥। 
जंबू दाडिस अर ज॑वीर ! फन्नस वेलि तरू सघन गहीर।।७०॥७ 
दाल छुहारे क्रक कपित्थ ) इनि के तरुवर हैं जित जित्थ ॥ 
बीज फूर नारंग लवंग । नालि केलि तरु जाति अभंग॥७१॥ 
हरि चंदन मंदार कदंव । मोलति केतुक कुदरु झंत ॥ 
चंपक शोक वकुल पाटली । शुत पत्रक वधूकरु भली ॥७२॥ 
इत्योदिक बच्चन युत मही । जाकी महिमा जाति न कद्दी ॥ 
सोहति वागनु 5िचि जिह देस । निरषि बटोही ७रत अ' देस।७ रे॥। 
इह विधि शोभित नगर अनूप तहां वरांग थिति भयो वर भूष। | 
भोग सकल वाद्धित सुख पोय | तिष्टतु निजग॒ह में हरघाय७४॥ 
आनन्द सहित मधुर आलाप | सज्जन वसत हरन दुख तांपा।| 
सर्वोपद्रव रहित महान । रूब जन सुन्दर रूप सुजौन ॥3७१॥ 
घम ओर नृप को परताप । खंडित करि न सके करि दापु | 
जाकी शुद्ध वृत्ति युत क्रिया । शोभित सज्जन बच छुभ घिया।७ ६॥। 
सागर तक एथियी पाजलना। करतु वेरि जन हरि मद घना ॥ | 
सो वरांग ठप इक दिन सही। निज बेरी सुधि करतो तहीं७७।॥, 
जो सुखेनि पर चढ़ आईयो । तात भ्रात को वहु दुख दियो ॥ 
मोको देशांतर गत जानि। देश कोश मम लूटो आनि।.७८॥ 
सो तू तुरत आय करि सवे । नाव कुलाधिप हे जखु अबे ॥ 
भूपति धर्म सेनि को अवे। के तजि जाहु देश देउ सभ्रे ।७६॥ 
के मम सन्प्ुख हृ रण माहि । युद्ध करो मेरे संग आहि | 
ओर भांति नहिं छाड़ो तोहि। यह अपने मन देखो टोहि ॥८०॥ 
यह विधि लिख पत्री दे दूत । विदा कियो इकनर अवधूत ॥ 
| जाय कुल्लाधिप नूप के पास दूत पत्र कर दीनो तासु ॥८९॥ 
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लेकरि पत्र खोलि वांचियो । जानि भाव-तप्ु संको हियो ॥ 
निज मंत्री तप पास बुलाय। कहति भयो तिस सो समु कोय॥८२॥ 
तिनके आंगें सब विरतंत । कहतु भयो नप सुख कर अंत ॥ 
है एकांत देष थित तवें | जो वर्राग नृप चेष्टित नवें ॥८३॥॥ 
वित्त पराक्रम करि वलच॑त । है वर्राग नृप अति वलवंत ६। 
सर्व भूमि पति साधि महान । निज अरि जनबस किये निदान॥८४ 
कत अपराध सुमिरि मन माहि। हम सो वचनु कहतु उमरगांहि ॥ 
दक्ष बलसांधि आयरण भमि 'हमसों युद्ध करो किमि घूमि॥८५ 
क्रोध धारि इम भांषतु सोय | निष्ठुर वचन अधिक जिय जोय।। 
मिटे उपद्वव जह जिस भाँति । अरु पुनि होय तोछ मनशांति।८ ६॥ 
सो उपाय भाषों तुमसार । जाते सब जह मिटे विकार ॥ 
इमि सुनि मंत्री बोले वेन । स्वामीहित वाछिक सुख देन॥८७।, 
यह वरांग बलवान नरेश * कन्‍्यो घन दे वस्तु सुवेश ७ 
जो करि समता होय सुभांय। हिंतकर ताको मिलिये ऑय॥८८ 
मंत्रिनि के वचसुनि निज कान। रोजा मन में कियो प्रमान ॥ 
कन्या सेना ले निज संग । गयो वरांग निकट मुद झंग।।८६॥ 
सिंघासन पर वेव्यो सोय । ताहि निरषि अति हर्षित होय ॥ 
नमरूकार करि भाषतु बेन । लज्जित हे नीचे करि नेन ॥॥६०॥ 
में अपराध कियो तुम भरि। क्षत्ता धारि सो करिं रुष दूरि ॥ 
तुम करुना कर दीन दयोल ! सोपर रक्त करो भपाल ॥६१॥ 
बाढ़े कोप चडिनु उर मांहिं । प्रयपति करत शांति हैं जाय ॥ 
अग्नि फुलिंग दहत जग जेस ) जलकरि शांत होत॒ यह नेस।!६ २ 
प्रगट बात लीजे पहिचान | त्यों नुप समता निज उर आनि॥॥ 
इम कहद्ठि तंवें कुलाघिष रोय । चित वरांग को हरयो सुभाय६ ३।॥ 











भयो कृतार्थ तुमरे परसाद । मन में बहु पांयो अहल्ांद ॥ 
इम सुनि बच वररांग के तबे | कन्या निज दीनी तब जबे।६४॥ 
भूप कुलांधिप अठि हर्षाय | बहु विधि तिनती करें सुभाय ॥ 
मनोहरा तिन में सिरमोर । तोके पीछे है सब ओर ॥६६॥ 
गज शुत सहज तुरग वर अंग । एक कोटि दोनार अभंग॥ 
कन्या वर वरांग नए हेत । अम्बर भूषन वसन समेत ॥६७॥ 
मनोहरां नामों त्रिय पाय | राज विलोचन श्रीयुत काय ॥ 
भूष वरांगहि जो सुख भयो । सो मोपे नहिं वरनो गयो ॥&८॥ 
ओर दिवस कुक्षाघिप राय। देश चलन मन इच्छक राय ॥ 
श्री घरांग सो कहतो वेन | हित करि मधुर ऋवन सुख देन ६६॥ 
जो नृप आजुहि तें हों भयो । कृत्य क्रतारथ सुझ परि नयो ॥ 
राज मान्य भयो ज। जगमाहि।तुमहि जमाय भये सक नाहि , ०८ 
अर जे मनोहरा मम सुतां | रू: सुहाग भांग्य शुण युता। 
तुमरे पाणि गृह तें धन्य । भई आजु जो सम नहिंअन्य॥१॥ 
पूरन भये सकल मम काज । अब आज्ञा दोजे महाराज ॥ 
देश चलन इच्छा निज हिये । वतित सो पूरी कोजिये ॥२॥ 
तव सनमान दान करि ताहिं । विनय सहित झदु बचन कहोय ॥ 
दम संतोषि विदां तिनि कियो। चलत देश हरष्यो तिस हियो ३॥ 
सुमि रतु गुन वरांग के राथ | तुरत तवे प्रस्थान कराय ॥। 


पहुंच्यो निज पत्तन उप सोय। घुजा पतोका करियुत सोय॥8॥ 
दोहा ॥ है 
प्रव पुन्य प्रताप करि । तेज वंत सुख लीन ॥ 


| नुप वर्रांग वसुधा सकल | सागर तक बरा कीन ॥५॥ 


श्शर्‌ वबरांग चरित्र । 
सो भी तांको करतु प्रसन्न ! जाके हिये चित नहिं झन्‍्य ।। 
तब वरांग वासों इमि कहे ' अंतरंग आंनद बहु बहे ॥६४॥ 











। 


ऋझाथ ग्यारहवां सग ! ११३ 
न 2 मन 


निज भ्रुज बल करि भव सब, जीते अरि गन जोर ॥ 
निष्केटक जिस रोज्य हुई, प्रगट पुन्य की दोर ॥६॥ 


चौपाई | 


कियो उपकार परम जिय जानि। तांतें परम प्रीति उर टशनि॥ 
सागर वृद्धि सेठि कों कही । दीबो राज सकल गुन मही॥»॥ 
| नाम विदर्भपुरी को तवे । प्रति उपकार कियो नृप जवे ४ 
घोधन नाम सेठि सुत आहि। सुकोसलों दीनी नृप ताहि॥प॥ 
जो जेठो सुत है तिस साहु | कीजो ताको और निवाहु ॥ 
समुद्र वृद्धि द्वितीय अरु ओर । तांतें लघु सज्जन सिरमोर ।६।। 
देश कलिंग तासु लो दियो । सो मर्तंग कुत्ञ करि प्रियो ॥ 
अनंत मति म॑न्नी के काज। पल्चव देश दियो महांरोज॥१९०॥ 
अजित नाम मंत्री के हेंत। नाम विशांल। नगरी देत ॥ 
देवसेनि मंत्री जो आहि ! मोलव देश दिसो नृप ताहि॥११९॥ 
झोर जेष्ठ जन जे निज सकू । कनक दान तिन दिये वराग॥ 
आनतेनपुर को नृपराज | आपुनु करतो गरुननु जिहाज। १शा। 


अडिछ्ल | 









कीरति घैर्य प्रताप भोग उप भोग के । 
प्रजों पालनों करन आँदि शुभ योग के ॥ 
मंगल गीत सु नृत्य शास्त्र स्वाष्यांय के। 
सकल कला कोतुक करिं अति सुख पांय के ।।१ ३3॥ 
सदो काल शुभ कथा लाय करि के सहीं । 
| घः. मस्त वर्षन करि चारित युत तही ॥ 


| | 
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सील सहित विज्ञान विवेक सुधारि के । 
राज करत थाराग नृपति भय टारि के ॥१४॥ 
दोहः । 
तिस आनतन पुर विषें, तिबष्टतु नृपति वरांग । 
पुण॒य प्रगट फल पाइयो, काल गमतु सुख संग ॥८१५॥। 


इति श्री वरांय चर्त्रि श्रीमत भद्टारक वर्धमान विरविते वरौयस्थ आनतंपुर 
प्रवेश वर्दान नाम एकादश सगेः ॥?2॥॥ 


प्#ः 





अथ बारहवां सर | ११५ 
अथ बारहवा सग / 
अडिल्ल । ! 
सो वरांग भुव अझला वतंनपुर  भही | 
सकक्ष घरातल मांहि तिंलक सम जो सही ॥ 
लिस थिच संदिर कनक रतन मय साहनो । 


नित प्रति करीडतु तहां पत्रियनु मन मोहनो ॥९॥ 
चालि जोगी रासा की में | 


कबहुंक निज नारिनि संग लेकें रमतठु सघन बन मांही । 
कबहुंक गिरि गह्दर सरिता तट रमतु त्रियनु गल्ल मांही ॥ 
कतहूँ. अनूपम मंदिर जाके कनक सिंघासन पढठे | 
तासु निरषि तन मोह मगन हे तिस उर अन्तर बेठे ॥२॥ 
तिन के चरननु दृष्टि घारि निज करि कुच जोरि सुहातो ! 
चरन कमल युग जोरि युश्वल फूनि रतिसम शोभा घरती ॥ 
विनय वोन नम्ईत सिर नरपति आगे स्थित अनुरागी । 
रूप शीक्ष गुन गेह नेह यत निर्मल मति बड़ भागी ॥३॥ 
नेन अरुन यग कमल पत्र सम पूत ललित तनु सोहे। 
खुकत किया यत नित श्रति सो त्रिय नरपति को मन मोहे ॥ 
ताहि बुक्ञाय कहत तासों तब भूष वरांग सुबेना । 
बेठु निकट मम सुनु बच मेरे इह पर भव सुख देना ॥-७ 
घम साधना करु मन बच तन यों सुर सिव दातार। 
सुनि के अनुपस सन हरषाती कीनों अंगीकार ॥ 
सूप निकट सों स्थित छे साध्वी भांषघति इस कर जोरें। 


॥ काम आम जाम आज 0 20] ए हो नाथ धरम विधि तसुफल्न सुनने इच्छा मोरें ॥४॥। 





ब्नन बज5ः जमीन जनक लिन अकनननिनाना नाना गण आिगनपकाण धन कला पल पशग गिल ५ ४ रवाना पननानन>गाक.. 


११९ वरांग चरित्र । 


किस उपाय करि साधिवे ताकों सो तिधि मोय वबसलेये। 
इहि विधि प्रू छति कहत भूप तब सुने त्रिय हितु चित लेये।;६॥ 
हऔोपाई । 
दशुन ज्ञान चारित्र जो तीनि | कहत तपोधन प्रम॑हि चोन ॥ 
निश्चय फुनि व्यवहार दतायादिविधि भेद जिन शोसन गायं७॥ 
जिन भत को जो है सरधान । दशन वोध बुत सु निदान ॥ 
श्रावक धर भेद अब कहो । प्रथमहि ता सुनि के सर दहो ॥८॥ 
झनुष्नत पांच कहें तिस मांहि। तोन गुण व॒त जहां तहां राहि ॥ 
शिक्षा वत चारो मिलि जेह | दादश अनुव॒त तसु सुनि लेह ॥६॥ | 
यह श्रावक चारित्र इक देश। सर्वोद्दिश मुनिन को देस ॥ 
भेद भिन्‍न शआ्रोवक वृत केर। कुछ व्योरो भांष्यो श्रति हेरि॥ १०॥ 
निशि भोजन वजन जल्न पान । धस्त्र पूत करते मतिमान ॥ 
सक्र वहिगत जो नव नीत । कंद सूल भच्षत नहि लीत॥६१॥ | 
कोजी बड़े उदुवर पंच | विल्वादक फल भच्न वंच ॥ | 
कचनारादिक कुसुम अनेक | सबे जांति तजि घारि विवेक॥१ २॥ : 
चोदसि अष्टमि पंचमि धारि . द्वितीय एकादशी सम्होरि ॥ 
| पे ट्विग्नन पुनि कहे जिनेश । उभय पक्ष के हेतु अशेष ॥१३॥ ' 
| तिन में .इत करिये तजि छझाज। नहि आरंभ करे अघ सांज ॥| 
| साध जननि दीजे नित दान | दीननु में करना उर आन ॥१४॥ 
सिलो काष्ट सनि हेम लगाय । जिन मंदिर उर्त॑ग कराय॥। 
विगत दोष अष्टादश देव। तिनि प्रतिविव थापियों एव ॥ १ ५॥ 
फेरि प्रतिष्ठा पाठ कराय। भक्ति भांव थत हिय हरषाय ॥ 
घन 'गेन्‍्यादि खर्चकरि भूरि।€ंघ चतुर जे वसते दूरि ॥१६॥ 


| तिन्हें बुलाय प्रभावन अंग । कीजे उत्सव यिविधि प्रसंग ॥ 
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झथ बारहबां सग। ११७ 





स्नान पूर्व जिन पूज करोय । श्वेत वस्त्र तन में अब घार॥१७॥ 
जक्ष गंधाक्षत पुष्पहि लाय | दीप धूप फल अधघ कराय ॥ 
जो नित पूज करे घरि भाव। सोई सुरग मुक्ति को भोत्र ॥१८॥ 
मन वच क्रम करि ध्योन घरेय।तनुशुति करि जिन स्तुति करेय ॥ 
गयय पद्य मुखपांठ पढ़ेय । जीवन जन्म सुफज करिं लेय॥५६॥ 
धर्म उपाय कहो यह सार । सप्त तत्व के जानन हार ॥ 
जो नर साधन करें विचोर ! यह कीजे निश्चय उर धारि ॥१०॥ 
धर्म घमं फल भेद उपाय । यह समांस करि भाष्यों गोय ॥ 
बड़े शांस्त्र में वहु विस्तार । जानि लीजिये कर निरघार॥२१॥ 
सुनि अनुपमा सारि वर धमं । भूप वदन तें जो जग पम ॥ 
कहति भई उप सो हरषाय । रत्तत्रय भूषित करि कोय ॥२२॥) 
| तुम प्रसाद तें में नर नांथ । भोगे भोग विविध तुम साथ ॥ 
| अब जिनसत रत सो सनु भयो। श्री जिन धस विषे वस गयो॥ २ ३॥ 
| तातें जो नगरी विच राय । इक नवीन जिन णशह वनवाय ॥ 
तहां जिनवर प्रतिसा निर्मापि।करि उत्सव वहु विधि तहां थोषि॥२ ४ 
पंचोपचार प्रूजा विधिं करन । सो मन इच्छा भव दुख हरन ॥। 
वतंत हे निश्चे हिष मांहि । सोई पूरी करिये तोहि ॥ २५ ॥ 
मुनि कआ्रावक चउ स॑घ बुलाइ । दान दीजिये सन तच काय ॥ 
दीन दुखी जन करुन। धारि। देहु दान निज पर सुखकार॥२९॥ 
यह कहि मोन पकरि त्रिय रही। तब राजा किर तासों कहो। 
ऐ प्यारी यह कांउ्य सनोग्य। धर्म ध्यान साधन शुभ योग॥२७ 
में जिल्लंव यामें नहि करों । तुरतहि इस कारज विच परों ॥ 
तेरो वांछित पूरों सवें । करिहों में विलंव तजि झअवे ॥ २८ ॥ 
इम कहि नृप तासों तिहि वार। ठुरत जाय ठप सभा मंकार॥ 











रे श्द वरांग चरिश्र । । 


कहतु भयो मंत्रिनि बुलवाय | कारन से दियो समुकाय।।२६॥ 
जा पुर मध्य देश वरठोर | जिन मंदिर करवेये ओर ॥ 
मन्त्रो तु] आज्ञा सिर धोरि। शिल्पि शास्त्र जे जानन हार॥३ ०। । 
। बुल गये ततचषिन ते तबें । जिन शह निर्मापन विधि सबे ॥ 
तिनि सों पदधि भेद व्योहार। सुचि थल देखो मनहि जिचार॥।३१॥ 
उच्च स्थान नगर विच देषि। तहां जिन मंदिर परम विशेष! | 
कीजे भमि सोधि करि रही। अस्थि चमे भृतल जहां नहीं।।३ २॥' 
जल बोलुकां तिनादिक जहाँ । होय तले न कीजिये तहाँ ॥ 
| तव ते शिल्पि शास्त्र सुविचारि । करत भये तिस ही परकौर॥ ३३ 
शुभ दिन लगुन महूरत पाय। जिन मन्दिर की नीम दिवाय ॥ 
अति ही दीघ विफल दृढ़ जीनि|गाड़त्रि निर्मित सिला प्वानि॥३४| 
फटिक शिला की भीति मगोग्याऊँची सरस लसे शुभयोग ॥ ' 
वेडूरज मनि मय जिसु थंभ , भवि जन मन लषि घरत अचंभ।। ३५ 
| ऊपर जासु सिखिर वहु बने। तिन पर कलश लसत बहु घने॥ ' 
| पंच वरण मणि मय द्यति वंत । इन्द्र धनुष की छवि घारंत।३६॥ 
| तिन पर लसति पताका भरि। भवि जन पाय करें जे दूरि ॥ 
| मनि मय दंड अग्र लगि रदी । गगन पवत वस॒ हानति सही।।३७॥ 
चहुदिशि से आरोपित जेह | भजिनि वलांउत है मनु तेह ॥ 
मधुर शब्द किकिन वार्ज॑ति।जिनि रवि सुनि वीणा लाजंति॥ ३८॥ 
टकोत्कीण विहंगम रूप । विविधि भाति देषियत अनूप । | 
जहा श्रो मंडफ ललत विशाल | बुध जन चित्त हरन दर हाल।३६॥ 
दरवाजे चहु दिश में चार । मनिमय तोरण युत सनिहोर)। 
सजल वावड़ी हैं जसु पास । कमल प्रफुल्लित मघकर वास।९०॥ 
| मधुर नीर भरि पकित तोय । हंस चक्र तक सोमभित जोय ॥ 
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झथ वारहवां सन ।. ११६ 
बेदी तासु लसति अति जोर | तिस वापी की चारों ओर॥४ !॥ 
तिस मंदिर बाहिर भुवि घेरि। फटिक कोट वेढ़थो चहुं फेरि ॥ 
गोपुर चारि चहूँ दिशि जासु।कंचन सय पर सुत ओकास॥४ र।। 
उपमा रहित कूट संयुक्र । एक सहस संख्या जिन उक्त ॥ 
छन्न श्रय भामंडल जहां । दर्पण कमल चमरगण तहां।।४३0 
अर अंगारादिक उपकश । लयत चंदोवे वहु विधि वर्ण ॥ | 
मुक्त मोल लटकें तहां भूरि । रल जडित मकरे जे दूरि।४०॥। 
गंध कुटो शोभा कहाँ गहे | यह जिन विव रतनप्रय रहे ॥ 
दचछ पुरुष निरमापित जेह। शुभ लक्षण लक्षित अति नह 0४२ 
तहाँ वरांग नृप इक दिन ओय । निरखि शिनालय सन हरषाय ॥ 
रोम २ आनंद्यो गात | उमग्फो प्रेत न हिये समात ॥४६॥ 
सजल नयन पुख गदगद वानि।थुतिकरतो ठृपसो गुनखानि ॥ 

तहां परोक्त जिन गुण पढ़ि पाठ। स्तोत्र नाम सहखत्र अरु आठ॥४४७ 
| गद्य पद् स्तुति पढ़े च्ृप सोय। तहांते निकाति सो बाहिर होय॥ 
मंत्री सेठिजु पास बुलाय । कहो चचन तिन सो समुकाय। 
पारि रूँघ एकत्र कराय | आनंद भेरि देउ वजवाय ॥ 
यती अजिका क्रावक जानि । श्रावकनी इत घरि वहु सोनि॥ ४६ 
उत्सव जिव प्रतिष्ठा काज । पत्री लिखि भेजो तुम आज ॥ 
सुनि मंत्री तप वचन प्रमान। करि हिरदे घरि वहु गुण खानि॥५४० 
विंव प्रतिष्ठा करि अनुराग । पूजा द्रव्य लेय वड़ भाग ॥ 
दस विधि द्रव्य सुगंध मंगोय । कु कुम चंदन मलय सुभाव॥ २९ 
कर प्रादि सुगध अनेक । विविध भाँति ले सहित विवेक ॥ 
नाना वि वर बस्त्र मनोग। ्॑द्रोपफक आदिक जे जोग॥+२॥ 
सब सांसिग्नी करि इक ठोरि। जे जिनज्ञ जोग हैं ओर ॥ 
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बिंब प्रतिष्ठो करो जुरीति | करि आंचारज हित चित प्रीति॥ 
पाठ प्रतिष्ठा सार जु देषि ।॥ सो सब रीति करी जु विशेष॥५ ४४ 
कल्ुुक विशेष कहो इह ठांस । सुनिये सो थिर करि परनाम ॥ 
गाय वजोय शिखिर पर जाय । सुजन समेत जु मन हरघोय॥५५॥ 
खानि शिखिर तहां पूज कराय ' विधिपृर्वेक पाषान दि ल्याय॥। 
टंकोस्कोर्ण क कारक जेह | तिन सनमान दान करि नेह॥४६॥ 
वस्त्राभषन तिनि पहिराय । शुद्ध नीर तन धोत सुभाय ॥ | 
इस विधि प्रति निमापन करे । जिसमें तन आलस नहि घेरे॥४७/| 
याही विधि के ते निरप्तापि। प्रतिमा शुद्ध थांन थिर थापि ॥ 
प्राशुक जल अस्नान कराय ! गंगादिक तीरथ जल लाय॥५८१ 
पुनि आका/ सुध्यादिक कम | करिआ चोरज जिन प्रति पर्म ॥ 
शुभ दिन अग्न महूरत साथि। पंच परप्त पद कों आराधि ४६ 
तिलकोषधि करि तिन्नक जुकरो। विंव लिलाट मध्य अनुसरो ॥ | 
ये आचारज्ञष गुय गण लीन । वित्र प्रतिष्ठा परम प्रवीन॥६८॥ 
तिन करि के' कीनी सब रीति । निश्चे घारि घम में प्रीति ॥ 
नयनोन्मीलन पुनि विधि टान|सार प्रतिष्ठा लखि मन आन॥ ६ १ 
पुनि अष्टांघिक कज्नस वनाय , कनक रतन मय सहस खुभाय॥ 
सुरसरि आदि सलिल भरिव्याय |तिन जिन विव स्नान करवाय॥ ६ २ 
पाले जिन पुजन आंचस्थो । शांतिक होय आदि विस्तल्थो ॥ 
ये भत्रि देश देश के आय सच मप्रिलि उत्सव किये हरधोय ॥६ ३ 
मधुर गीत वादिन्न अपार । नतंकी नृत्य करें अधिकार ॥ 
मद्गल गोन कल्यान जु होय। घर घर नगर लोग सब को य। 
नाचत नोरी नर हरषाय | पुर आनर्त सार्थ है भाय ॥ | 
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अथ थारहवां सगे । १२१ 
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तिस पीछे वर्राग उप सोय । करि अस्नान शुद्ध तन होय॥६४॥ 
घोत वस्त्र भूषित आभरण । ज्ञागो श्रीजिन पूजा करण ॥| 
ता रानी आदिक ले लार। पूजा द्रव्य ल्योय भरि थार ॥॥६ ॥ 
पुनि जिन धुनि समूह नमिराज । रतुति करतो तप भक्ति जिहा जा। 
मुन्ति सुखते' सो धर्म नरेश । दीननु दान देय सु महेश॥६७॥ 
संतोषित करि के सो भूपष । परभारंद लंहो सुख रूप ॥ 
सो अनुपमा नोरि जप जोय।उत्सत्र करि कृतार्थ चित होय॥६८-। 
पुनि प्रभावना अंग निमित्त । रथ यात्र कीनी शुभ चित्त ॥ 
मन एकांत पक्ष पिच दच । विद्य! मद माते जिमि अक्ष।६६॥ 
नैयांयिक सौगत इत्यादि । ये प्रचंड मद गर्तित वादि ॥ 
राज सभा विच आये येह । श्रीज्ञिन भव वाधक नित तेहा।७०॥ 
तिन सवंहुन जीत्यो नर पाल । स्थाद्वादि विधि करि तिहि काल॥ 
मन वांछित भोगत वर भोग।पंच विषय गोचर शुभ योग॥ 3 १॥ 
सो बहु कोल गमावतु भयो । घर्म करत धन सांधत भयो। 
पुत्र अनूपन जायो एक | लचषण युत गुण जांसु अनेक॥७२१॥ 
बांल भालु द्युति घरत नजाहि। शुभ दिन लगन महूरत मांहि॥ 
भावज संवर कमल दिनेश।| जन सन आनन्द करन विशेष।।७ ३॥ 
नाम सुभनन्‍्त घस्यो नुप जातु । कहि महिम। वरने कवि तोसु ॥ 
सकल कलागम कुशन्न निदानानव योवन धांरतु गुनजैन ॥७ २॥ 
रूप जासु नारी भन हरन । सकल सुपरिजन आन द करन ४ 
लज्जा युत व्याही नप छता । ये छशील बत घरि ग्रुन युता ॥ 
॥ कव्ति ॥ 
यह शुभ गोत्र सुगात्र पवित्र लहें, सु विभूति सदा सुखकारी । 
| शील निधान अरु विद्या की खानि, धरें उर ज्ञान अनेक प्रक्ा ]। 








रूप मनोहर यांमें ते ही जिन पूरत्र पुन्य कियो अति भारी॥७६॥ 
पायो है ज्ञान अपूर्व जिनों जिन, कीति तिहूं जग छाय' गयी है। 
या भव कानन की अ्रमनातर्जि, सास्वति मुक्ति वधू परनी है ॥ 
सांदर सेव करें तिन की जन भरि, मह। गनवान वेई हैं । 
ज्यों चिरकाल सुभोगिन भोग,लक्ो वैराग्य सो धन्य तेई हैं॥+७॥ 


इति श्री वरांय चात्रि श्री वर्धमान भ्रद्दारक कवि रचिते तस्य भाषायां वरांयस्य 
सिद्धायतन निरमापित जिन प्रतिष्ठा करण वर्णान नाम द्वादशमः सर्य समाप्त किया ॥/२॥ 


न 
राज्ध विभति श्रिया सुत सखूति करे , करतूति परो दुखहारी ! 


ज & शि 
अथ तरहवा सग / 
हि कवित्त ॥२श। 

एक समें निशि सोय वरांग सु जागि उठ यो निज सेज के मोहीं । 
छीन भईट तन नोद सबे मन में इम चिततु हे उहि ठाहीं॥ 
दो घड़े रात्रि रही जब ही तब दीपक जोति सो मन्द परांही। 
कारन ज्यों ही भयो न्टृप कों सुविराग विचार नओ कछु नाहीं। !॥ 
स्नेह घटो दुति दीन भई इस दीपक की जग रीति यही है। 
आयु घटे जब देह लटे तन की द्युति नेकहुँ नाहि रही हे ॥ 
रोग ज़रा दुख व्यापि रहे तन में सुख शांति ने राह गही हे। 
तुचित चेततु क्‍यों न अबे जड़ सो करि प्रीति कहूँ निवह्ढी हे।२॥ 
ये भव भोग वियोग भरे थिर आयुष योवन राज नही हे । 
क्लेश सहख्ननु साधित जाहि सु तो छिन में पर होत सही है॥ 
हैं जु अनित्य सबें जग में ह॒ग देखत देखत जात यही है । 
भकूठे ही प्रीति करों जग सों तिनकी कछु बातनि जाति कही है। ३॥ 

वारि तरंग रमा इव चंचल समे समे प्रति न्‍शश है जाको ! 
| आयुष योवन रूप मनोहर नदी श्रवाह्द बढ़ों नहिं थाको ॥ 
| एक महूरत जिमि चंचलतामें कहा सुख को अभिलाषों । 
| यो जग रीति पिछानि के चेतन तु" सुख आस करे भयो राको॥४॥ 
| एक कवहूँ कि दोरघ आय लही सुरक्नोक में जाय के देव भयो तु । 
| तहां सुरांगनि में सुख भोगि अनेक प्रकार तहां तें चलयो जू ४ 

या एथवो तल में पुनि ओय के पुन्य उदें पद्‌ राज्य लयो तू ॥ 
भूलि रहो विषयासुख में जु अतृप्ति भयो मरि नक गयो जू ॥ २॥॥ 

तहाँ महां दुल भोगे अपोर सुर्पच प्रकोर निरंतर भाई 0७ | 
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१२४ वरांग चरित्र । 


छेदन भेदन सूल को रोपन आदिक मोप कहे नहिं जाई ॥ 
युद्ध करांवत हैं अछुरासर जाय तहाँं दुख देत अघाई | 
यां विधि के दुख भोगि चतुर्गति या भव राज विभूति ते पाईं॥६॥। 
ज्यों सारितान के नीरि से सागर तृष्ति न होत सदा जल सदा पूरो॥ 
त्यों भव के सुख पाय अनेकनु भांतिनु के दुख सो नहिं दूरो!। 
होत हैं तु' चितु अर्वे फिरि ओसरु ना कहो मानि ले मेरो । 
जेसे ऊशानुन तृप्ति क्वहें विच डारियो ज्यो तिस भरि सो कूरो॥७ 
तीनि हूँ लोक में सूर बडे जिनके बल को नहि पार लश्यो है। 
| हैं जु महक दीरघ आय के धार कह यम कंठ गद्यो है ॥ 
हवर्ग सुरेश्वर भमि नरेश्वर को उन जां जम घात सद्यो हे । 
तू चित चेततु क्यों नहिं वोवरे वया लखि या जग भूलि रह्यो है॥८॥। 
जो विधि के वशत' इह जन्‍म में पायो हैं दख अनेक प्रकारी। 
हय हरनोदिक भीलन के वश ग्राह गह्यों पग मों विच द'रो॥ 
पुन्य उदे तहां ते निकस्यो पुनि सेठ सो संग भयो दुख हारी। 
नारि ५रांग वरी जुतहां नृप की दहितां गरुन रूप अपारी॥६॥ ! 
पूरी परो भव के सुख भोगते जो जग में दख कारन जे हैं। 
गे विरोध तज्यों वर वोध भज्यो निज भांव नहीं कुछ मे हैं॥ 
सो इम चिंततु अंतर के घट में तजि आलस कम नसेहें ॥ | 
सेज को त्यांग उठो तब हीं सब ही विधि संजम सांज सजे हैं॥ १ ०॥ 








दोहा ॥ 
।  करि प्रभात संध्या तबे, गयो तात के पास । 
घमंसेनि नप सभा विच बेठचो जहां सुख वांस ॥१५॥ 


पद्धड़ी छुंद ॥ 


तहाँ करि प्रनोम पितु चरन दोय।तिन अभ्न भूमि थित भयो सोय॥|| 








अथ लेरहवां सगे | १२५४ 





दिन मोन होय थिति करि वररांग) कहि राज कथा इक २ प्रसंग॥ ! २ 
फुनि उठि करि युग घ।रि शीस । अब सरलहि अरज करतुसुधीस।। 
निज मन वंछित पूरण सुकाक्ध । करतो मन में चिंततु इला ज ॥ १ ३। 
सो कहतु भयो पितु सों सुबेन।जिन सुनत क्रत॒ण अति दु:ख देन॥ 
है नाथ तुम्हारे पद प्रसाद। आवाल काल तें तजि विषाद॥१४॥। 
पाई विभूति वांछित विशात्र। भोगे सुख सब ऋतु के ब्रिकाल ॥ 
विन जनित सबे सोय भई सिद्धितुम चरन सेव ते रिद्धि इद्धि।॥। ( ४ 
तुम्हरे प्रसाद ते' जगत मोहि। मन वांछित सब पूरे सुआहि ॥ 
सद्धमं मार्ग विच गमन धारिहों प्रगट भयो जग तिहूं मंकारि।१६९ | . 
अव भह परिभह सब त्यागि तात ।वांछतु मुनि मद्रो घरन गात ॥ | 
दीजे आयसु मुहि करिप्रसोद ,जिह बिन है मोनुष जन्म वोदि॥ १७ 
मन वांछितमो करिये अवार । अब ओर न कु कीजे विचार॥ १ ८ 
। 







॥ सोॉरठा ॥ 
पघुनि वरांग के बैन, तात नृपति उत्तर दियो | 


| नाम जासु धमसेन, कहतु एम तासों तबे ७ 
॥ चालि छंद ॥ 
| खुत राखन प्रांन हमारे । यह बचन कहो कहा प्योरे ॥ 


| सब जन मन को दुखकारो | होय सुनत जाहि वे करारी॥१६॥ | 
| तुम गये” तपोतन साही । सब राज्य नाश हुई जाही ॥ 
मोहि सहित मांत तुम नोरी | दुख सहि न सके यह भोरी॥२०। ॥ 
| झह रहिं न सके कोई तुम विन | पग धर न सके कोई तुम विन ॥ | 
तुम स्वजन प्रजा रख वाले | रिपु गढ़ के जोतन हारे ॥२११ 
(तुम हो खुत कुल के कर्ता । तुम दीन दुखी ज्ञन भर्ता ॥ , 
| तुम धरा भार के घारी । अन्योयनि को भयकारी।२२॥ | 
' तुम हो निऊल्लंक शरीर। | निर्मल चारित घरि धीरा ॥। । 
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तुम सो लत कक्षा निव्रात्ता ! उत्तम जन परण आशा भ 
व जन रखा कर तारा। सब जन सिरु घारन भारा ॥ 
दो०-एम प्रशंसा करि तबे, पुत्र प्रेम करि तात । 


कद्दतु भयो तांसों तबे, हग युग नीर बहात ॥२४॥ 
ग्पाई । 
पुत्र करो शह वसि वर धर्म | शुद्ध भाव पोलो घट कम ॥ | 


देव पूजि नित दीजे दान । गुरु पद सेवन संयम ज्ञान।२:।॥ 
शक्ति सहित तप करि वर वीर । ये षट कम साधिये धघीर ॥ ' 
पाय सहाय शहस्थिहि धर्म ।अनागार तपु करते परम॥२६॥ 
तातें भासि कर्म वसु कहे | मुक्ति पुरी सुख मारग गहे ॥ 
तातें महस्थ धर्म में भजो। अवरु सकल मन की भ्रम तजो॥२७॥॥ 
तुम शरीर तप जोग्य न आहि । तप को समें अब हे नाहिं।। 
कछू काल ग्रह बसि बन जाय | तप की जो मुनि ध्यान घराय। २८॥ 


॥ सारठा ॥ 


कहतु भयो इसमि बानि, सुनि वरांग नप तात सों। , 


भव्र श्रमते' जिय जानि, कोन कोन दुख नाश है ॥२६॥५ 
॥ योगी रासा छंद की चालि ॥ | 
इस संसोर असार खोर विच भ्रमण करत जिय मोरे । , 


| को को मात पितां नहिं हुये ते सब ही में छोरे॥ | 
| उत्तम मध्यम [कुल विच जनमयों मरों न के के बोरा । | 
| कोज अकाज करनयो न कहां कहां भुगते दुख अपारा ।३०॥ | 
सुर नर वाल युवात वृद्ध वय अल्प रिद्धि के धारी। 
| एके जीव स॒दाँ भव भटके घरि धघरि रूप अपारी ॥ | 
जब तक काय शिथिल नहीं होवे इन्द्रिय तेज घटे ना। 
तब तक देह जरा नहिं व्यापे जब तक सुधि विसरे ना 0 


७००... 


१२६ वबरांग चरित्र । | 
| 
| 





हाथ तेरहयां स्य । १२७ | 


तब तक काज करे नर तप के पांव शिव सुख चेना॥ ३ १॥| 


॥ दोहा ॥। 


दृढ़ बरत तप धरने विषें, जानि वरांगहि तात ॥ 
उत्तरु कछु नहि दे सको, शिथिल भयो |अति गांत॥।३३४ 


॥ चौपाई ॥ 


यह सुगान्र पोता तुम आहि । तुम करि पालव करिये जाहि ॥ 
सो पर चिमा करो सब लोक। भुषदिक मन्त्रोजन थोक।।३४॥॥ 
इम कहि पकरतनयो मोन वरांग । दीक्षा इच्छा कांर एकांग ॥ 
ताके आगे क्षण श्थित होय । श्री धमंसेन तृपति वर जोय॥३५॥॥ 
सभा साबिदे दिय तिस राज । नम सुगात्र पोन्न ग्रुण भ्राज ॥ 


है 


। अ्रडिज्न छंद ।॥। 

तब वरांग संभाषण करि सब्र सों सही ' 
सब की ओज्ञा लेय चमा करि गुण मही || 
वाधत जननी भार्या मोह नित्ारि के । 
तिनितें वांढां छोड़ि छुचित्त विचारि के !३६॥ 

सांगर इद्धादिक आश्वौसन करे तब ! 
तप धरने चित उद्यम करतु भयो जब ५ 
मुकट हार आदिक भषण तन सोहतो | 
बरन +र के बरुत्र पहिर मन मोहतो॥३७॥ 
कनक मई शिविका श्रोरूढ़ सु होय के । 
भक्तिहेत सब जन के मन भ्रम खोय के ॥ 
च्ीर वरन युग चमर दुरत सिर जांछु के। 
चले संग नृप प्रजो मात्य जन तासु के॥४८॥ 
वंदी जन थुति पढ़त द।न तिनु देत है ॥ 
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श्श्ट अर्श रिज | | 








वांजन बोजत मंगल गांन समेत है । 
स्वेत छत्र सिरु घरे पताका फरहरें ॥ 
शोभा सहित विभूति चल्थो तपु के बरें॥३६॥ 
जोौय विपिन विच जहां वरद॑त गनेशहे। . 
नेमीश्वर के भविनु देत उपदेश है ॥४०॥ 


दोहा ॥ 
पालकी परते उतरि तब, चरण गमन करि सोय । 


ओर नृपति बहु साथ जिस,पहुंच्यो मुनि ढिंग सोय ॥४१॥ 
चौपाई । 
' है प्रभु भवसागर जिय दीन । उछरत गिरत सर्दा जिमि मीन ॥ 
| कहुं सुर पुर कहुं नक मंकोर। भ्रमण करत नित बारम्बार।।४ ३।। 
मिथ्या तम व्यांपतु जिस नेन। भटकत फिरथो बीच दुख फेन ॥ 
| सहतु कष्ट नाना विधि तहां। दुष्ट कम कख बस परि जहा 9 
मन अन्तरगत गुफा मंककार । जाके क्रोध लोभ अधिकार ॥ 
| मांधां मोह महा तम भर-थों। ताते शिव मग सुधि बोसरयो॥०५॥ | 
तुम उपदेश दिये बिनु सोय । क्यों करिनांश तासु को होय ॥ 
| दोष रहित तत्वारथ सार | तुम मुखतें न सुनों इक वार॥।४ ६। 
है । अ्रत मारग एवं । स्रो तब देत सिद्धि स्व्यमेव ॥ 
| खुनि गण धर वरांग के बेन । कहत भये वच शिव सुख देन॥9 9॥। 
तानूप सों हित कर चितु ल्याय | करुना घारन वे मुनिराय ॥ 
विन दीला न सफल चांरित्र । नगन रूप को करन पविश्र ।४८॥ 
चारित्र विनु कर्मननि को नास। विन क्षयकर्म न शित्र सुखशस॥ 
तले निज हिल करो तुरंत | अपनो वाछित पूरो संत।9६। | 
इम आज्ञा गनघर की पाय । वस्त्राभूषन त्यागि सुभाय ॥ | 
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ऊांड़ि परिभह दिविध नरेश। जात रूप घास्थो वर भेस।५ ०॥ 
दो संसार ताप दुख करन । सो परिमह दांड़ो शुण घरन 
पंच मुष्टि शिर केश उपाड़ि। वेठ्यो वेद आसन तहां माड़ि॥५ १ 
हुओ शिष्य गणधर को राय । शल्य तीन तजि के थिर काय ॥ 
तिस पीछे राजा ये ओर । दोच्ा धरत भये तिस ठोर।'५२॥ 
खबर भंगुर विभति निज जानि। सुहित करन विराग मन आनि ॥ 
सागर इद्ध नाम यो साहु । ताहू के हिय बढ़ो उमाहु।४३॥ 
मारथों मोह का म वस कियो। जप वर्राय संग मुनि हृत स्ियों ।॥। 
मंत्री अजित सेनि सुर सेनि | दीक्षा घोरत भये सुख देन।५४॥ 
निर्मल मानस दोऊ प्रवीन | शिव सुख भोगनि में चित दीन ॥ 
राज वरांग शत्रिया जे सबे । एक वस्त्र धास्यो तिन तबे ॥॥४४॥ 
अ्रवनी नाम अजिका पास + घोरयो तप तिन होय उदोस ॥ 
धम प्रभांवन रखि वहु लोक । सुरुचि घार चित तजि दुख शोक॥ 
श्रावक घर्म पहनि तिन करयो। किनहुँ न ओर भाव उर घरयो ॥ 
घमंसेन आदिक भपाल | गुण वरांग सुमिरत तिहे कोल।५७॥ 
फ्लटि आय पुर पहुंचे सवे ) अस्तुति करें वरांग की जबे ॥ 
तिस पीछे वे शुणी मुनिरोय दस जिधि धर्म कह थो सप्तुकाय॥४८ 
मुनि वरांग आंदिक भव जीव ।तिन हित ये वांछ्धिते सदीव! 
ग्रुप्ति समिति प्रत सेद विचारि । त्रय पुनि पँच पंच निरधार॥४६ 
तेरह विधि चारित्र मुनि भांखि। श्री जिन वानी की करि साखि॥ 
बट झनायतन अरु त्रय शल्य।इन आदिक दोषनु मन दल्य। ९ ० ॥। 
सांमायक आवश्यक कर्म । षट विवि भेद कहे जिन पर्म ॥ 
। ए संसार नाश करि जोनि । इन पालनि करिये चितु आनि॥६ १ 
दोष पचीस कषाय जु कहे। तिनि के भेद मिन्‍न वरणये ॥ 
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सुनिये मनमें घरि ध्यान।तिनिको त्याग करो सुचि आनि। ६ २॥। 
क्रोध मान साय। अरु लोभ ! ये तन सत्र उपजावन चोम ॥॥ 
चारि चारि चारोंके जानि। सब मिल षोड़श भये निदान।।६१॥ 
अनंतानुबंधी जो चोकरी | अप्रत्याख्यानी जु उच्चरी ॥ 

' दूजी तीजी प्रत्याव्यानि । चौथी ज्वलनी पहिच्रानि।६४७ 

बोड़श नव मिलि भये पचीस। ये क्रम करि भाखे जगदीश॥ 
नो कषाय इनहें जिन भेव । भिन्‍न२ तिनहूँ सुनि ले;  ६.॥ 

हास्य अरति रति चुत दुख शोक, भय अरु ग्लानि भयो मिलि थोक। 
नौहू को यह जोनि स्परूप । इन त्यागन वीजे गन क्ूप। .६७॥ 
पंच भेद शिश्यार्ताह त्यागि। पंच संसार नाश अनुरागि ॥ ' 


कम एक पुन दिविध बताय।द्रव्य भाव करि दिय समुझाय।६७॥ 
पुनि वसु भेद जांसु वर नये। ज्ञानावस्नोदिक करि भये ॥ 
पुनि बसु चोरि एक क्रम जानि। अंक वांम गतिते पहि चान: ६ ८॥ 
इस विधि भेद करम को फलद्यो। बंद उदय इनको वरणयो ॥ | 
बड़ो बद्धि के धारक जेह | तिनि के वचन तने खति लेह॥६६। । 
इनके नाश करन के काज ; बहु विधिब्रत पान्षत गुन अ्रोज || | 
मुनि सुद्रा घरि तप विधि लाजिमोह शत्र जीत्यो गल गोजि।७०॥ 
ऋोरत गेद् दोय दुरध्यान। धमं सकल शुभ कहे बखाति ॥ 
| तियक गरक दुःख करि दोय।धर्म सकल ते शुभ गति होय ७१॥। 
सप्त नल्र घट ढव्य स॒जांनि।फुनि पंचास्ति कायसु बखानि। 
नव पद युत इन सबको भेद।जानि सुनिश्चय करि प्रिन खेद ।9 २॥ | 
घ्यावे अ तब्करन मँझकार . पावे तब भत्र दधि को पार ॥ 
| 
4 


यह विधि घम॒ यतीश्वर मुनि को भाषियों । 


! 
| 








अथ लेरहवां सभ्य ।.. क्र ूौ +-7 क्र त 





हुदे धारि पद प्रनमि गणाषिक के तने । 
थविर योगि गण (कट जाय बेठे तबे ॥७श॥ 
अनशनांदि तपु तपत द्विबट्‌ विधि भावसों। 
ऋरश शरीर निज करयो मुक्ति सुख चावसों ॥ 
सो वरांग मुनि सम दम झंंमस्त पान के । 
महां घीय घर होतु भयो भ्रम भांनि के ॥७४॥ 
सूर्य किरण करि तप्त सिलां तल हें जहाँ | 
गिरि शिर ऊपर जाय ध्यान घधरतो तहाँ 0७ 
कठिन काकरी कोटि तृणाकुल भूमि सें | 
करत विहार वर्राग मुनीश्वर तिहि समें॥७५॥ 
विहरतु पथिकानन विच जहां दिनकर छिपे । 
रात्रि होत थिर थान एक लहि तपु तपे॥ 
काय विसजन आसन गहे रढ़ होय के | 


देवन हू करि अचल होतु मद खोय के ॥७६॥ 
कवित्त सवेया ॥रेश॥ 
पांवस में गांजें घर दोमिनी दमंके जर्हा, 


सुर चोप गगन सुदड्ीच देखियतु है। 
नाग सिंह आदिवन जंतु भय करें जहां, 
कंपित स॒ुपादप पत्रन पेखियतु है ॥ 
चंहु वोर जल के शअ्रवाह वहें भूमि तल, 
सारगन पंथिनु के लखे लेखियतु हे ॥ 
निरंतर दृष्टि करे जलद अगम नीर, 


* नि द्दे 
तह रहे खड़े मुनि न अन 


१३११ 


मुनि वरांग नव संयत तिस रस चाखियो ॥ 





वन 


क् की रांशि गत भनो भांनु जथ, 
शिशिर ऋतु आई सीत वांधा भूरि भरनी। 
दिस कन दाह्टे तरु कोमल सकल दल, 
वहे सॉसाबात गांत करें थरहरनी । 
वन वोस करें म॒नि ध्यान धरे केतो, 
सरवर के तीर के तो जोय तीर थरनी । 
पाथर से लगे जहाँ तन की सकति कहां 


तहाँ मनिराज करे कर्म वध्ु जरनी ॥ 


शिशिर ऋतु बरणुनं ) ॥-। 
ग्रीपम की रितु संतापित जहां शिज्ञा पोठ 


पवन प्रचारु चारि दिशा में न जा समें । 
खूर्ि गयो सर वर नीर ओर नदी जल्न 
सरूगन के यूथ कन दोड़े फिरे' प्यास में । 
जलाभास देषियतु दूरिते” सुथल जहां 
जाम युग घाम तेज करेऊं अवास में ॥ 
गुफा तल सलिल सहाय छांड़ि धीर मुनि 
गिरि के शिषिर योग माड़ि बेटे ता समों॥ 


॥३॥( इति वर्षा ऋतु वर्णन ) ॥२श। 
सवेया तेईसा ॥ २३ ॥ 


चतुर्थ षष्ट अच्टम पद सुमास उपवास करे मुनि भारी | 
पूरव पाप निवोरण कारन घोर वीर तप करे बन चारी ॥ 
झोरु यती जिन के पद घ॑दित शिष्य समान महा ब्रत धारी। 
जे निर वांछक देह सुभोग भंवोवलि ते' समतांसु बिहोरी॥ 
करत झहार सदां इक वार सु छयालीस दूषन टारि के जोड। 
आवक के भह आयकर वे मुनि काय के हेत निरीहक होई ॥ 





अथ तेरहवां सगे |... १३३ 


सो तप के वढ़वारि के कारण इन्द्रिय पाचिनु को जु विगोई ॥। 


अच्चय सोख्य सुसिद्धि के हेत वर्राम धुनी मन मेल को चोईं।।+।॥)| 
वाह्यार्भ्यतर द्वादश भेद तपपें तप सोषत गात सर्दा हीं | | 
सघन भयोनक कानन वे धनि आतम लीन खड़े इक ठांहीं || | 
धारि के' कायोत्सगहि ध्यान सु ल्लांती करी जिनने युग वाहीं ॥ : 
मानहु भव्य उचारन कारन या भत्र कूप तें पार कराहीं॥६॥ 
यों तर घोर तपो जु महा सुनि सो अब क्यों करिके' बरि नेये॥ | 
में मतिमंद महा जड़ घी अब ताकों कहो केसे पार सु पैये ॥ | 
श्री महाराज ऋषीश्वर तें तिनके चरणों युग शीश नवेये ॥ : 
जातें महात्रत भ्रोपति होंय हमें हूँ सदां तिनके खत गैये॥७॥, 
॥ गति का छंद ॥ ! 
जिस अखिल कर्म प्रबन्ध छूटो पाप नोशासु होत ही ॥ | 
फुनि सुकृत वाढ़ो ध्यान माड़ो अह सम्यक उदोस हीं ॥$;| 
सिथ्यात्‌ को पुनि नाश होते ध्यान शुभ उरघधरत ही ॥ | 
लेश्या विशुद्ध परगट भई मट पट करम वन जरत ही॥प्गो 
सो मुनि वर्राग सु आयु क्षय ते त्यागि[प्रान सु देह को ॥ 
सवोर्थ सिद्धि गये तवें यह विगत सुर त्रिय नेह !को ॥ 
यह सब समान सु इन्द्र हें फुनि हीन अधिकन कोउ जहां ॥ 
षट द्रव्य चरचा करत जहां तैतीस सांगर थिति तहा॥६। ॥ 
तन एक हस्त प्रमोन जहाँ आंहार मनहि विचार हैं ॥ 
तहां मास षोडश अर्घ युत वीते यहें निरधार है ।| | 
तहां निःप्रवीचारक सहां सुख भोगते त्रिय रहित जे ।॥ | 


॥ 
५ 


सप्तम नरक लग विकरियावधि घरन गुन.करि सहित ये॥ १ ० ॥| 


९ 3. बरांग चरिज । 





॥ अडिल्ल ॥ 
राज ऋषीश्वर समुद्र इृद्धि आंदिक जिते । 
घोर वीर तप करि आयुष छ्य तेहि ते ॥ 
संयम सहित सन्‍्यास भांड़ि तन त्यागि के । 
सुरग गये आंतमा ध्यान में लागि के ॥ 
ये वरांग की नोरि संयम बृत पालि के । 
हुय विरांग अति चित्त सुशील सम्हारि के ॥ 
मरण सभाधिहि ठानि द्वानि कर कर्म की । 
गई तेऊ सब स्वर्ग घुरो घरि धर्म की॥१२। 
यो नर सिथ्यात त्यागि घरे उर समकित विपति परे हू 
ताके करें दुख वासना ॥| 
पाप वन खंडन जो कर्म को विहंडन है गन गण मंडन सो जिन 
बेन सोसनां ॥ 
पावे राज पद फुनि छूटे गेह हासु होय निहचे वरांग सम लहे 
सो सुल्लासनां ॥। 
जहे जानि भवि ज्ञन घधारो उर समकित बेठो जाय मुक्तिपुरी 
वीच पद्मांसना।। १ ३े।। 
अडिल्ल | 
मंद बुद्धि मो करिके चरित कियो यहे । 
श्री वरांगजी को जु पढे जो सरदहे ॥ 
पंच कल्यानक लहि तिन सुर ग्रुण गाय हैं । 
ते निमक्ष थी मोक्ष महा सुख पोय हें॥९१४॥ 
गीता छुन्द ॥ 
| सूल संघ भुवन श्रगट शुन वल्लांत कार नोम है । 


नल 
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अथ लेरहवां सगे । “7 परहरकम स। .पछ्] श्श्ध 

भारती गच्छ लसे सु जहां निज गरुनन करि अभिराम हे ॥ 
तहां सकल ग्रुन निधि वर्धभान सुनांम भद्टोरक भये । 
निस कहो चरित वरांग जप को शुद्ध तिहँ जगतो जये॥ २ी॥ 
दोहा ॥ 
संगल्ल करन जिनेश युग, चरण कमल तिहु काल । | 
चारि संघ भवि जनन को, कमत्त नयन दुख टोल ॥१६९॥ 


इति श्रीयत भट्टारक वर्धमान विरचिते श्री वरांग चरित्रे तस्य भाषाजां श्री 
वरांगस्य स्वार्थ सिद्धि गमने नास त्रयोदश संधि समासम्‌ ।॥। 











| १३६ बरांग चरिज । 
१ एएएएएछसथफइ:ः छ्ाशणएाओ 
| जांति बूढ़ेले वंश जदु, मेनपुरी सुख वास ॥ 
नगरा वार कहांवते, कोसिप गोत सु तास॥ .॥ 
नंदराम एक साहु तहां, पुर वासिन सिर मोर । 
हे हरचंद सुदास तहां, वेद क्रियो घर ओर २॥। 
तिन ही के सुत दोय है, भाखे' तिनके नाम । 
सिति पति दूजे कंज हृग,घरें भांव उर साम॥ ३॥ 
लघु सुत की भी यह कथो,भाषा करि चितु ल्याय । 
मंगल कारी भविनु को, हजे सब सुखदाय ॥४॥ 
कक्त्ति तैईसां ॥२२॥ 
एक समें घरतें चलि के वर वास कियो जु पिराग मर्कारी । 
हींगामल सुत लांलजीत सों तहाँ घर सनेह घढ़ो अधिकारी ॥ 
तहां तिनि को उपदेशहिं पाय के कीनी कथा रुचि सो सुविचारी। 


होय सर्दा सब को सुख दायक राज बरांग की कीरति भारी ॥५॥॥ 
दोहा । 
संवत नव दूने सही, सतक उपरि पुनि भांखि । 
यगम सप्त दोऊ घरि, अंक जाम गति साखि ॥६॥ 
इह विधि सव गनि लीजिये, करि विचोरि मन वीच । | 
जेठ सुदी पूनो दिंवस, पूरन करि तिह खीच ॥७॥ 


॥ १६६६ मिती मारग शुक्ला ७ चन्द्र वासरे ॥ 


शा, < 


